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|! 
(| रथारूढः जगन्नाथ: स्वाश्वितान्‌ परिरक्षतु 


शां | रथारूढो गच्छन्‌ पथि मिलितभूदेवपरलैः 
स्तुतिप्रादुर्भावंप्रतिपदपरुपाकरष्यं सदथः । 

ff दया सिन्धुबन्धु: सकलजगतां सिन्धुसुतया 

जगज्ञांथः स्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥ 


परब्रह्मापीडचः कुवचलयदलोत्फुल्लनयनो 
निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनच्तशिरसि। 
रसानन्दो राधासरसवपुरालिङ्कनसुखो [ । 
जगन्नाथः स्वासी नयनपथगामो भवतु से ॥ | 
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आपने या हमने कभी सोचा कि मनुष्य ओर 
पशु में क्या अन्तर है । पशु भी आहार, 'निद्राभय 
मेथुन इन सर्वे साधारण बातों का शिकार है ओर 
सनुष्य भो फिर हमें लोग पशु क्‍यों नहीं कहते या 
समझते ? ज्ञानं हिं तेषां अधिको विशेषः ज्ञानेन 
हीनाः पशुभिः समाना: | मनुष्य में ज्ञान को 
विशेषता है जिसके कारण वह पशु से भिन्न मानव 
कहलाता है ' ज्ञान से तात्पर्यं घट पटका ही नहीं 
अहार-जनिद्रा का ही नहीं। मानव सोचता है मैं 
कौन हूं, कहाँ से आया हुं, किस लिये आया हूँ 
मुझे कहाँ तक जाना है, किस मागे से जाना है । 
मेरा प्राप्तव्य क्या है ? 


ज्ञानी जनों की सत्संगति करके उसने सुना कि 
पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात्‌ धमं, अर्थ, काम, मोक्ष यही 
मानवमात्र का प्राप्तव्य विषय है । अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार व्यक्ति अन्यान्य मनोरथों के 
लिये कृतसंकल्प हो लेकिन है वह पुरुषार्थं चतुष्टय 
के दायरे में ही । कोई घमं के अनुष्ठान दान तीर्था- 


टन, यज्ञ सम्प।दन, परोपकार आदि में लगा है! 


कोई धन कमाने में । घन ही उसका प्राप्तव्य हे । 
हाँ थोड़ा संस्कारवान्‌ व्यक्ति हुआ तो वह घमं से 
ही धनाजंन करने में प्रवृत्त होगा । संस्कार हीन 
येन केन प्रकारेण से ही क्योंन हो, घन मिलना 
चाहिये । कामार्थी से तात्पयं हैं अपनी इच्छ'ओं 
को पूर्ति करने वाला । काम माने इच्छा, काम, 
वासना से भो तात्पर्यं है! वह भी घमं से अवि- 
रुद्ध ही ग्रह है। घर्म से विरुद्ध कामं का सेव्रन 


या प्राप्ति अनुचित अतएव पाप है। इसलिए: 


मानव को पाणिगृद्रीता भार्या में ही विहित समय 
में केवल सन्तति प्राप्त्यर्थ ही नतु काम शान्त्यर्थ, 
काम सेवन बताया हैं। आज का मानव पशुओं से 


चरम पुरुषार्थ ओर भक्ति-प्रपत्त 


xX 

झो बदूतर हो गया है, जिसकी कोई मर्यादा ही 
नहीं रही है । 

अन्तिम पुरुषार्थं मोक्ष है । मोक्ष=मुत्ति । 
आव।गमनसे छुट्टी पा जाना उत्त धाम को प्राप्ति 
कर लेना, जहाँ से फिर जन्ममरण के लिये लोटना 
नहीं पड़ता है-यदुगत्वा न निवतंन्ते तदृधाम परमं 
मम | वह परमधाम परमात्मा का वेकुण्ठ है। 
मोक्ष को एक दृष्टान्त से समझिये- एक सुग्गा या 
सारिका को आप इस इच्छा से कि हम इसे 
सुविधा देंगे। आपने एक सोने के पींजड़े में डाल 
दिया । अच्छा भोजन दिया फिर वह पक्षौ मुक्त 
आकाश में विचरण करने के अपने स्वातन्त्र्य से 
बंचित हो गया ओर मोका पाकर उड़ जाता है, 
स्वयं का पिजड़े से अधिक सुखी अनुभव करता है, 
बैसे ही यह जीव मुक्त होने में अपना सोभाग्य 
मानता है । बडे महान्‌ व्यक्तियों का यही स्वभाव 
रहा कि वे अपने आचरण, व्यवहार के द्वारा 
दुसरे लोगों को सुखी बनायें । ऐसे ही मनुष्य चिर- 
स्मरणीय होते हैं, जो अपनी शरीर सम्पत्ति से 
दूसरों को सुख सुविधायें प्रदान करते हैं। राजा 
शिवि, दधीचि, रन्तिदेव आदि के इतिहास को हम 
अपने उद्धारक आचार्य श्रीरामानुज स्वामी को 
भी क्रों न स्मरण करें जिन्होंने अपने गुरुदेव से 
स्पष्ट कह दिया था कि-- 
पतिष्ये एक एवाहं नरकं गुरुपातकातु । 
सर्वे गच्छन्तु भवतां कृपया परमं पदस्‌ ॥ 

मर्थातू गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन रूपी 
पाप से एक मैं ही तो नरक को जाऊेंगा किन्तु 


जिनको मैंने मन्त्रार्थे सुनाया है, वे सब के सब 
आपकी कृपा से परमपद को प्राप्त होंगे । कसी थी 
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यह उदात्तमावना । आज हम उनके अनुयायी 
बनने का अभिनय करते हैं किन्तु उदारता का 
संस्पशं हमारे पाषाण कल्प हूदयों को छूतक नहीं 
गया हे । ऐसे लागों को विशेषित करने हेतु हमें 
कोई शब्द ही नहीं मिलते | आज भी ऐमे उदार 
व्यक्ति हैं जिन्हें स्वार्थ की गन्ध तक नहीं, केवल 
लोगों के सुख-साधनों में हो बे अपना जोवन बिता 
रहे हैं उनकी संख्या नगण्य ही कही जा सकती है, 
क्योंकि बीज का नाश तो होता नहीं । 


अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष केसे प्राप्त हो ? इस 
प्रकार की जिज्ञासा को शान्त करने के [लिये दो 
उपाय बताये गये भक्ति ओर प्रपत्ति | भक्ति का 
अर्थ है-'भाव पूर्वक सेवा' प्रपत्ति माने 'शरणागति' 
यद्यपि मोक्ष देने वाले तो भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीना- 
रायण ही हैं क्योंकि. भक्ति ओर प्रपत्ति स्वयं में 
अचेतन होने के कारण स्वयं ये फल देने में असमर्थ 
हैं, तथापि प्राणीमात्र का अन्तिम पुरुषाथ मोक्ष 
की प्राप्ति के उपाय ये दोनों भक्ति ओर प्रपत्ति 
ही कहे जाते हैं । 


श्रीमद्‌ भागवत में प्रहलादजी ने नवधा भक्ति 
का वर्णन करके उसे स्पष्ट किया है भक्ति को वेदन 
उपासन,भजन,निदिध्यासन आदि घामो से प्राज्ञों ने 
कहा है। संन्ध्यावन्दन, अग्निहोत्र, वेदाष्ययन, 
दान,तप इत्यादि नित्य-नेमित्तिक कमं उसके अङ्ग- 
भूत हैं। इन अङ्ग कर्मो का अनुष्ठान भक्ति की 
प्राप्ति में सहायक है । अक्ति को ब्रह्माविद्या भी 
हेते हैं। ब्रह्मविद्या मे द्विजों का ही अधिकार 
है.। किन्तु प्रहलादजी का कथन हैं - 


नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं चासुरात्मजाः । 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्त न बहुज्ञता ॥ 
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च । 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हुरिरन्यद्विडम्बनम्‌ ॥ 

[ श्रीमद्‌ भा० ७।७ ५१-५२ ] 


भगवान्‌ मुकुन्द की प्रसन्नता के' लिये द्विज 
होना, देवता, ऋषि होता हो पर्याप्त नहीं हैं, नहीं 
सदुवृत्तता, बहुज्ञता, दान, तप यजन, शौच, और 
ब्रतात्सवादि ही पर्याप्त हैं, बे तो निर्मल भक्त से 
ही प्रसन्न होते हैं। अन्य सब कर्म भक्ति के बिना 
बिडम्बना माल्न हैं। ध्यान रहें जहां पर सब 
मनुष्यों को भक्ति में अधिकार कहा गया हैं, वहां 
भक्ति ओर प्रपत्ति इन दोनों की संज्ञा अक्ति ही 
रखी गई है। प्रपत्ति में शूद्रादिकों को भी अधिकार 
है ही तथा प्रपत्ति से भी वही मोक्ष की प्राप्ति 
होती ही है। भक्ति और प्रपत्ति में भेद केवल 
इतना ही है कि भक्ति के अंग वेदाध्यानादि न 
उनमें शूद्रो को अधिकार नहीं हैं । प्रपत्ति-- 
तवमेवोपायभूतो मे हृयन्यत्‌ किञ्चन्नविद्यते । 
इत्थं स्वभावमारोप्य सिद्धोपाये श्चियःपतौ ।। 


हे भगवन्‌ ! आपही आपको प्राप्ति में उपाय 
भूत हो, ऐसी प्रार्थना रूप बुद्धि ही प्रपत्ति है। 
परमात्मा पर पुर्ण निर्भरता ही इसमें दृष्टव्य है । 

प्रपत्ति का सम्बन्ध वेदाध्ययनादि सेन होने 


के कारण ही उसमें सभी वर्णो' के लोगों का अधि- 


कार है। इसी का परिणाम है कि 'हरि को भजे 
सो हरि को होई । जाति पांति पूछ नहि कोई यह 
सुनिश्चित है कि जो भगवत्प्रपन्न हैं, उनको अवश्य 
ही मोक्ष प्राप्त होता है। उनके लिये वर्णाश्रम का 
नियम बाधक नहीं हो सकता | इसमें भी कोई 
संदेह नहीं कि भक्ति से प्रपत्ति का महत्व अधिक 
है | पन्न व्यक्ति के शरणागत होने के साथ ही 
उसके पूर्व संचित समस्त सदसत्कर्म नष्ट हो जाते 
हैं। केवल उतना ही कमे शेष रह जाता है कि 
जितने कर्मे का अनुभव उस मनुष्य को वर्तमान 
शरोर से हो सकता हो। प्रपन्न अपनी मुक्ति में 
शेषायु: के समय तक का विलम्ब सह सकता हो, 
किन्तु झातंप्रपन्न <जित्तको क्षण मात्र भी कल्प के 
समान बीतता हो 'त्रटियु गायते त्वामपश्यताम्‌” 
बिम्ब होना सहन न कर सकते हों, उन पन्नों 
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के लिये तो यह भो नियम नहीं है। उनके तो 
समस्त पूवं सञ्चित कमं उसी समय नष्ट हो जाते 
हैं ओर ऐसे महापुरुषों को शरणागति के होते ही 
मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 

इसमें सी कोई सन्देह नहीं कि प्रपत्ति -से 
जितनी ही शीघ्र मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, उतनी 
ही उस प्रपत्ति क्रो साधना कठिन है। भक्ति मागे 
के नियम सरल हैं, जिस प्रकार भक्ति की सिद्धि 
सानन्द सिद्ध होती है। उस प्रकार प्रपत्ति की 
सिद्धि सरल नहीं है | किन्तु भक्ति से कठिनता के 
साथ प्राप्त होने वाले मोक्षरूपी परम पुरुषार्थ को 
भी प्रपत्ति से हम सहज ह्वी में पा सकते हैं । ध्यान 
दैना है कि प्रपत्ति के द्वारा सरलता से मोक्ष प्राप्त 
होने पर भी प्रपत्ति की साधना साधारणतः सबके 
करने योग्य नहीं है| इसमें पूर्व जन्माजित पुण्य 
के अतिरिक्त मात्म समर्पण की कड़ी परीक्षा 
उपस्थित होती है मर भक्ति में इतनी कठिनता 
नहीं होती । अतएव भक्ति से :प्रपत्ति का महत्व 
अधिक माना गया है। 
भक्ति के साधन में उपासना सिद्धि के पूर्व 
जीवात्मा के जितने पुष्य या पाप हैं, उनमें से 
प्रारब्ध कर्म को छोड़कर इतर समस्त कर्म विद्या 
के प्रभाव से विलय हो जाते हैं। ओर भक्तिको 
सिद्धि के पश्चात्‌ जितने सदसत्कर्म किये जाते हैं, 
उनका जीवात्मा के साथ संश्लेष ही नहीं होता । 
केवल प्रारब्ध कर्ममात्रे ही मक्त जीवात्मा के लिये 
अनुभोक्तब्य रह जाता है। 
विद्या के प्रभाव से जिठने सदसत्‌ कर्म जीवा- 
त्मा को छोड़ देते हैं और जितने सदसत्कमे विद्या 
सिद्धि के अनन्तर किये जाते हैं वे उसभक्ति के 
प्रभाव से जीवात्मा में संलग्त ही नहीं होते। ऐसी 
दशा में, घुकृत उस भक्त के मित्र को ओर दुष्कृत 
उसके शत्रु को प्राप्त होते हैं । 
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प्रारब्ध कर्म यदि एक ही जन्म में भोगकर 
काटे जा सकते हैं तो जिस जन्म में भक्ति प्राप्तं 
होती है उस जम्म के अन्त में मोक्ष की प्राप्ति हो 
जाती है। अन्यथा जितने जन्मों में प्रारब्ध कम 
का भोग होना है, उतने जन्मों के ' पश्चात्‌ जब 
प्रारब्ध कर्म का सदसदूभोंग उसे प्राप्त हो चुकता 
है, तब उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य 
को भक्ति प्राप्त हो जाती है उस भक्त को मोक्ष 
अवश्य प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्ति में बिलम्ब 
देखकर अपने विश्वास को निर्बल नहीं बनाते ब्रत 
पर'हृढ़ रहते हैं वे ही महात्मा संसार के लिये 
उदाहरण छोड़ जाते हैं। 

मोक्ष प्राप्त होने पर जीवात्मा को परमात्मा 
के साथ अत्यन्त साम्य (समता) प्राप्त होता हे ॥ 
जीवात्मा ब्रह्म नहीं बन जाता | सृष्टि स्थिति ओर 
बिनाशादि ईश्वरीय कार्यो में जीवात्मा का कोई 
किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। 
मोक्षदा में जीव स्वयं को परमात्मा का दास 
ही समझता है । यही जीवका स्वरूप है | वह मोक्ष 
में भी परमात्मा की सेवा में ही संलग्न रहता है। 
भक्त और प्रपन्न ये दोनों ही अन्त समय में अचि- 
रादि मार्ग से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सूर्य का 
उत्तरायण मौर दक्षिणायन, कुष्ण या शुक्ल पक्ष. 
रात या दिन काल नियम उनको मोक्ष प्राप्ति में 
बांधक नहीं होते हैं । भक्ति, ओर प्रपत्ति के प्रधान 
अ'गशंखचक्रादि धारण आदि पञ्चसंस्कार ही 
हैं। पंचसंस्कार ही भक्ति को प्राप्ति में कारण हैं। 
अतः समस्त मोक्षाथियों को भगवान्‌ श्रीलक्ष्मी- 
नारायण को मनन्यभक्ति करनी चाहिए बोर 
अपने जन्म को सफल बनाना चाहिए । 
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गतांग से आगे-- 


सिद्धाश्रम ( बक्सर ) माहात्म्यम्‌ 


अनन्तक्षौ विधूषित श्रीमज्जगदुगुरु भ्रोविष्वसेनाचार्य त्रिदण्डी स्वामी महाराज(बिहार) 
त 


सर्वव्यापि जगद्योने नमः सर्वेमयाच्युत । | 
श्रवणद्वादशीयोगे पूजां गृह्णीष्व केशव-॥ (इति पूजा) - 


धूरोऽयं देवदेवेश शङ्कुचक्रगदाधर। | 

अच्युतानन्त गोविन्द वाघुदेव . नमोऽस्तुते॥ (इति धूपम्‌) 
तेजसा सर्वलोकाश्च विवृताः सन्तु तेऽव्ययाः। ` सक > 
त्वे हि सवंगतं तेजो जनादन नमोज्तु ते ॥ (इति दीपम्‌) 


बदितेगंभमादाय बेरोचनिशमाय च । 

त्रिभिः क्रमेजिता लोका वामनाय नमोऽतु ते ॥ (इति नेवद्यम्‌) 
देवानां सम्मतश्चापि योगिनां परमागतिः ॥ 
जलशायी जगद्योने अध्य मे प्रतिगृह्यताम्‌ ।। (इत्यध्य ) 


है सर्वेव्यापिन्‌ ! हे जगद्योने ! हे सर्वमय ! हे अच्यत | र् हे 

श्रवणनक्षत्र और मादो शुल्क द्वादशी तिथि के संयोग नं पल a bE 
जाप पनया की पूजा करे। हे देवदेवेश ! हे शंखचक्रगदाधर ! यह तेरे लिये धप है ।. हेमच्यत | 
न | हे ls 1 हे वासुदेव | तेरे लिये नमस्कार द्वो। इस श्लोक से वामनसपवान्‌ को धप 
क्सः 4 ` आपके तेज से यह सब लोक अव्यय हो, निश्चय करके तुम सर्वव्यापक तेज हो इससे 

र लिये नमस्कार हो । इस श्ज़ोक से वामन भगवान्‌ को दीप दे ॥ विरोचन दैत्य के पुश्र बलिराजा 
का शमन करने के लिये अदिति माता के गर्भ से उत्पन्न हो करके तीन डेग से समस्त लोक को जीतने 
वाले वामन के लिये नमस्कार हो इस श्लोक से व!मन-भागवानू को नेवेद्य दे हे जगद्योने ! देवताओं 


के समस्त और योगियों के < 
माने हा परम गति जलशायी. तुम मेरे अध्य को ग्रहण करो। इस शलोक से वामन- 


दृशय भुरधव्यकर्ता तवं होता हव्यं त्वमेव च। 

सब्मूत जगद्योने नमस्ते केशवाय च।! . (इति होमः) 
हिरण्यमन्नं (त्व देव जलवस्त्रमयो भवान्‌। 
उपानच्छत्रदानन प्रीतो सव जनादंन॥(इति चत्रादिदानम्‌) 
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द्‌ झनन्त-सन्देश 
आयाला आन कक तक का क क्राक का पाठ करा कफ का का ओर भरा का पका का फ कथा ६२०0१ छा जाला त 
पर्जन्यो वरुण: सूर्यं: सलिलं केशवः शिवः । 
अरिनर्वेक्षवणो देवः पापं हरतु तेऽव्ययः॥। | ( इति वामनस्तुति ) 
मन्न प्रजापतिविष्णुरुद्रचन्द्र नद्रभास्क रा: | 
अन्न त्वष्टा यमोऽरिनश्च पापं दवरतु मेऽव्ययः॥(इति करकदानम्‌) 


और हृब्य हो, है सवंमूर्ते ! जगद्योने ! केशव के 
लिये हुवन करे । हे देव ! सोना.तुम .हो मोर 


a ww XI 1 करनाल STRESSED 


तुम ही हुब्यसो क्ता ओर हबव्यकर्त्ता तथा होता 
लिये नमस्कार हो । इस श्लोक से वामन-सगवानु के ह व 
''मन्नः्ी तुम हों तचा जल'मोर वस्त्रमय तुम हो हें जनादन [ जूता ओर छाता दान देने से तुम 
प्रसन्न हो जाओ, इस श्लोक से वामन-भगवान्‌ के लिये जूता छाता दे पर्जन्य वरण सूयं सलिल केशव 
शिब अग्ति और अन्यय वेक्षवण देव मेरे पाप को हरें। इस श्लोक से वामन-भगवाु को स्तुति करे । 
अन्त प्रजापति है तथा अन्न बिष्णु है ओर अन्न रुद्र है तथा अन्न चन्द्र ओर इस कारण से. अन्न मोर 
त्वष्टादेव तरथा यमराज ओर अव्यय अग्निदेव मेरे पाप को दूर करें। इस श्लोक से वामन-भगबान्‌ के 
लिये करक (कमण्डलु) दान दे । 
बामनो .बुद्धिदाता च. द्रवस्थो वामनः स्वयम्‌ । 
` बामतस्तारकोभास्यां वामनाय नमोऽस्तुते ॥ . , (इति यजमानः) 
' वामचं प्रतिगृह्णामि वामनो मे प्रयच्छति । 
2८. 'वामनस्तारकोभाभ्यां वामनाय नमो नमः ॥(इति प्रतिगृहीता) 
' कपिलाङ्गो ष॒ तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्देश। 
ल दत्त्वा कामदुधां लोका भवन्तिस फलता नृणाम्‌ ॥ `  ( इति गोदानम्‌ ) 
‘मंम पापच्छिदे तुभ्यं देवगर्भ सुपूजिता। 
मया विसर्जितों देवस्थानमन्यदलङ कुरु ॥(इति विसजनम्‌) 
एवं. विद्वांस्तु द्वादशंयां यो नरः श्रद्धयान्वितः। ॐ ; 
: श्रीवामनेः नमस्यत्तु कृत्वा फलमवाप्रयातु॥॥ ` ( वरा० पु० १७४--८६ ) 


~ 


'' ` बृद्धिदाता'वामन-म्रगवान्‌ हैं. और द्रव में स्थित स्वयं त्रामन-मगवान्‌ हैं। दोनों से'तारने वाले 
'कामन-भगवानू हैं इससे उप वामन-भगवानु के लिये नमस्कार हो | . इस श्लोक क्रो यजमान कहे । 
` वामन-सगवात्‌ की में ग्रहण करता हूं वामत-भगवान्‌ मेरे लिये सब कुछ देते हैं ओर दोनों से तारते 
र 'बालेवामन-भगवान्‌ हैं इससे वामन-मगवान्‌ के लिये: बार-बार नमस्कार है। .इस इलोक को. दान देने 
'वालाकहे । कपिला गो के शरीर में चोदहों भुवन रहते हैं, इससे कामधेनु को देकर'मनुष्यों के सफल 
'लोक होत हैं । इसः शलोक'से ` वामन-भगव।न्‌ के लिये गोदान दे | हे देवगभं भगवान्‌ ! मेरा पाप 
"छेदन करने वाले तुम हो तिस वामन-भगवंन्‌ लिये मैंने सुन्दर पूजा किया, अब है: देव. मुझसे पूति तुम 
अन्य स्थान को अलंकृत करो | इस श्लोक से वामन-भगवान्‌ का विसर्जन करे। इस प्रकार जान करके 
श्रद्धा से युक्त जो मनुष्य बक्‍सर-चरित्र-वन में:भ दो महीना के शुक्लपक्ष के वः दशी में पूर्वोक्त विधि से 
'दान देता हैं वद निश्चय अपूर्व फल को प्राप्त करेगा । ह कक | - 
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सूर्योपासना. और - रोगनाश 
-"पं० श्रीबजरंग प्रसाद रामायणो 
कमालपुरा (राजस्थान) 


` 
® 


भानो भास्करमातंण्ड चण्डरश्से दिवाकर । आरोग्यमायुविजयं विद्यां देहि नमोऽस्तु ते ॥ 


तः “आरोग्यं भास्करादिच्छेतु” के अनुसार सूर्यं की उपासना करवे से आरोग्यता प्राप्त 
[ती है । 


ऋषि आश्रमो में ब्रह्म मुहुर्त मे ही निद्रा त्यागकर शोच स्नान से निवृत्त द्दोकर सन्ध्या करचे 
का प्रधान नियम था, यह अन्तःकरण शुद्धि का कारण आर स्वास्थ्यवर्धक नियम था, सन्ध्या में 
आचमन प्राणायाम सूयंदेव का अघ्यंउपस्थान अङ्ग न्यास गायत्री जप आदि का मुख्य साधन है 
जिनके कारण मानसिक, शारीरिक बहुत से लाम होते हैं । सन्ध्योपासना का मुख्य स्थान जलाशय या 
नदी माना जाता है। प्रथम वहाँ जानें के कारण उषाकाल का भ्रमण हो जाता है। फिर शौचं व 
शीतल जल के स्नान से भीतर बाहर की शुद्धि होती है, पुनः घ्राणायाम द्वारा भगवदू ध्यान किया 
जाता हैं, इससे शारीरिक मानसिक, बोद्धिक सभी प्रकार के लाम होते हैं । 


प्राणायाम का अर्थ है प्राणवायु का व्यायाम । प्राणायास के कितने ही भेद और अनेक लाभ 
हैं। प्राणायाम करते समय फफड़ों में भरकर श्वास अन्ननली के भीतर भी चली जाती है उप्तसेवायु 
का दबाव अन्तड्यों में पड़ जाता है जो सारे मलों की सफाई का कारण बन जाता है। अंधिक 


रोग कब्ज के कारण भी होते हैं, प्राणायाम से अजीणंता मिट जाती है। मुख पर तेज, देह में स्फात 
पदा हो जाती ठरे । 2 


र नः सूयं अध्य प्रदान व उपस्थान होता है। सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनके प्रत्यक्ष दशेन से 
मनेकों.ब्याधियां दुर हो जाती हैं ।. प्रकृतिका केन्द्र ही सूर्य है। प्रकृति को समस्त शक्तियाँ सूय 
द्वारा ही प्राप्त हे । शारीरिक रसों का परिपाक सूय उष्मा से होता हैं, शारीरिक शक्तियों का 
विकास, अङ्गों की पुष्टि तथा सारे मलो का शारीर से निःसरण भी सथं की महद 
शक्ति से सम्पन्न होता है। स्वस्थ्य शंरीर रखने के लिए सूर्यं की सहायता पूर्णरूप से अपेक्षित 
है। इसी आवश्यकता पर हमारे घमं में- सबसे पहिले सूयं उपासना का विधान है । सयं में जो 
रोगनाशक शक्ति है वह संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। शरीर में रहने वाले विविध प्रकार के 
कृमि जो भिन्न-भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, सूयं की उपासना से उसका नाश हो जाता हैं 
इस लिये ही:सूर्य किरण चिकित्सा पद्धित का प्रचलन हुआ है। सूयं किरणों में सात रंग-होते हैं। यों 
कहा जाय किरणों की उत्पत्ति ही सूयं किरणों के द्वारा होती है ये सभी रंग हमारे शरीर में होते हैं 
जसे चर्म का रंग गेहुँआ, केशों का काला, नेत्र गोलकों का सफेद, रक्त का लाल । इन रंगों में घटना- 
बढ़ता होना ही रोग का कारण माना जाता है। इसलिये ओषधि रूप मे सर्य की किरणों से जल 
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ष अनन्त सन्देश 
500502005 DED DEHLI DPE 
तपाकर रोगियों को पिलाया जाता है जिससे वह शक्ति प्राप्त कर स्वास्थ्य लाभ कर सक । 
चाक्षु.षोपनिषद्‌ नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिये सूर्योपा्ना की विधि बतलाई गई है । चक्षू ष्मति 
विद्या नाम से धूर्योपासना द्वारा रोग जन्म दुःख के मूल कारण पूर्व जन्मत कर्म तथा मिथ्या आहार- 
बिहार जन्य दोष के नाश को प्रक्रिया कही गई है “सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" सयं अ रियल 
` अचेतन वस्तुओं को प्राण शक्ति प्रदान किया करते हैं। सूर्य मनुष्य को आत्मबल प्रदाता हैं, इस 
कारण नित्य सूर्य उपासना का विधान है। सूर्य की नित्य प्राथना-- 
नमः सूर्याय शान्ताय सर्वरोगविनाशिने। आयुरारोग्यमश्वयं देहि देव जगत्पते ॥ 
नमः, सवंहितार्थाय जगदाधारहेतबे। साष्टाङ्गोऽयं प्रणामान्ते प्रयतेन मया कृत: ॥_ 
सूर्यं तंमस्कार व्यायाम का एक अग है जिससे सब प्रकार के रोग नष्ट होकर शरीर में स्फॉत 
- अतो है। ठे प हि: 
सूर्य उपासना से हमें कम करने को शक्ति प्राप्त होती है। सूयं देवता कमं प्रेरक हैं। सूर्योदय 
~ होते ही हमें मपने काम पर लग-जाने की इच्छा होती हैं। कत्तंग्यरत मनुष्य ही निरोग और बलवान 
- होता है, मालसी सदा निर्बल व रोगी रहता हैं। „ अतः सूयं: उपासना से भारोग्यता की वृद्धि 
- होती हैं। .. i र 


EBS EE -" रावण रामन थे, जब उनकी त्रिया चुरा, लायाथा 

"कुल कीमर्यादा ' “ 'बायु मागे से तुरन्त सिन्धु के पार चला आया था। 

= सकट ग्रस्त राम पर बन में नई आपदा झाई 
किन्तु साहसी”'मन के उनको छू न सकी कदर।ई 
“सोम्य सुंशीलं राम थे। उनको शांति बहुत प्यारी थी । 
“किन्तु शांति से बढ़कर कुल की मर्यादा नारी थी। 
धकर उठी प्रतिशोध भावना तुरन्त राम के मन में 

- करते’ इहे प्रयास निरंतर अटक भटक कर वनर्मे । 
एक अकेले राम लक्ष्मण केवल उनके साथी | 
संथ: बन्दरों की वह सेना जिसको शिक्षा दी थी। 
सेतु बांध कर पार (सिन्धु लंका पति को ललकारा 
जाकर. वहीं उसी: .को नगरी में रावणं को मारा । 

> साथी जो भो: क्रियाः राम में कोई! हिंसा को 
या वीरोचित घमः निभाः मर्यादा ' को रक्षा की। ` 
युद्ध न करते राम काश प्रतिशोष ने वह ले पाते 
माज 'कदापिः विश्व में, राम न'पुजे' जाते। 


कर सीता का हरण राम के पुरुषत्व को चुनोती 


_-बालकृष्ण मिध खुली दिया रावण ने उनके शोय ओग साहस का 
ह | खुलकर स्वीकार न उत्तर देते, राम मौन रह जाते 
(मानस संगम ठे साथार) ` कहुल'ते अवधेश, किन्तु पुरुषोत्तम कहे न जाते 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


ie 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


गतांक से आगे , 
सहस्रगीति 
श्रोसहस्रगाथा के तोसरे शतक का तीसरा दशक प्रारम्भ 
ज्श्रीमती सीतादेवी अग्रवाल रामानुजदासी, कलकत्त 
1 
१--इस दशक में सब प्रकार से श्रीवेंकटाचल पर बास करते वाले धोवेंकटेश भगवान्‌ 
की सन्निधि में रह कर केकयं याने सेवा करने को प्रार्थना करते हैं। हम लोग उस वकटाद्रि की 
जिसमें गम्यीर ध्वनि वाले अनेक झरने झर रहे हैं, वहीं परम ज्योतिर्मय वेंकटेश घगवान मेरे पिता 
हैं ओर पितामह भी वही हैं। यद्यपि चेकुण्ठवासी वासुदेव का ध्यान करना कठिन है तथा विभिन्न 
रूप में रामकृष्णावतार इन वामन अवतारों का अनुभव हर समय नहीं बन सकता है। लेकिन 
हमारे सामने डा न व घारण कर हुमारे प्रभु हर पल, एर क्षण हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं उनके 
स्थान वकटाद्रि में सब काल में सब तरह का केकयं सेवा अर्चा पजा कर सकते हैं, वही हमारे 
लिये सुलभ है। 
है २--वे लक्ष्मीपति वेंकटेश जिनका विग्रह सोन्दये नील मेघ घटा के समान है। मेरे ओर ” 
मरे पिता, दादा, सब परिवार के उद्धार को करने वाले हैं। समस्त देवगण नित्यमुक्त दासजन 
द ण पुष्प वर्षा करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं वे ही प्रभ वेकटाद्रि पर. प्रकाशमान 
हो रहे हैं । 
३-अनेक प्रकार के अदुभुत चरित्रवाले कमल के समान नेत्रवाले, नीलमणि के समान 


विग्रह वाले हमारे प्रभो त्रिलोकीनाथ, लाल जिनके होठ हैं सब देवताओं से ऊपर जिनका प्रभाव है 
वही हमारा स्वामी.निमंल जल के प्रवाह वाले वेंकटाचल पवंत पर विराजमान होकर शोसा को 


पारहे हें । 

SO देवता जिनकी चरणरज ओर कृपाकटाक्ष के लिये तरसते हे । वह लक्ष्मी सदा 
ह जिनके चरणों में लोटती है जिनकी महिमा का कोई अन्त नहीं है जो तेज के भण्डार. हैं बद्दी 
वेंकटेश भगवान का भुजा जैसे नीच वृत्ति वाले संसार के विषयों में मोहित होने वाले प्रेम है यह 


तो एक बड़े आश्चयं को बात है। 


_ १ जो दिष्यज्योति है, संसार का जो आदिकारण है। वेदान्त का साररूप अमृत है जो 
सम्पूण सदृगुणों का समुद्र है ओर सब दोष रहित है उन वेंकटेश प्रभ की स्तुति करते को शक्ति मुझ 
दुष्ट प्रकृति वाले में कहाँ है ड 

६-इत संसार में जो बडभागी नित्य प्रति जप करने योग्य मन्त्र धी वेकटाद्रिपतये नमः इस 
को जपते हैं उनके सब प्रकार के विघ्न और सब प्रकार के पाप अवशय ही नष्ट हो जाते हैं ओर उनक्के 
अन्तःकरण बहुत शीघ्र ही शुद्ध हो जाते हैं। 
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१० झनन्त-सन्देश 
----_---->*-:_>- * > जज एन 
७--दिव्यकल्प वक्ष के पुष्प ओर गंगाजल धूप दीपको लेकर देवगण अत्यन्त भक्ति साव 
से जिस वेंकटाद्रिनाथ की सदा सेवा करते हैं वह वेंकटाद्रिताथ हम दासों को भी ती म 
मुक्ति प्रदान करते हैं। परमकृपालु समस्त पूर्णकाम वेंकटेश भगवान के लिये ' बहुमूल्य 
जरूरत नहीं है वह तो बिना मूल्य से प्राप्त होने वाले पुष्प धूप तुलसी पत्र से प्रसन्न होकर अप 
भक्तों को सारूप्य मुक्त प्रदान करते हैं। | ० 
८-.जिस प्रभ ने पर्वत उठाकर वर्षा से गो ओऔर-गोपों की रक्षा, करी थी ओर वामन 
रूप होकर अपने पॅरो से तीन लोकों को नाप लिया था वही सर्वश्रे5ठ प्रभु हमारे प।पों का नाश करने 
' के लिये संधार में सर्वोत्तम स्थान श्रीवेंबटाचल के ऊपर ही विराजमान हुआ है ओर एक बार भी 
सेवा करने वाले साधक को सारूप्य मुक्ति देने का संकल्प लिया है, इस कलियुग में वेंकटेश भगवान 
के समान सरल पापों को छुटाने वाला ओर कोई नहीं हैं। 
` ..६--जो प्रभु संसार के सम्पर्ण तापों को नष्ट करते वाला है उस' वेंकटेश भगवान के चरणार- 
विद का जो प्राणी. वाणी से मनसे भी स्मरण करते हैं उनके जरा मरण ओर जन्म ये सब नष्ट हो 
जाते हैं सांसारिक प्राणियों को संसार सम्बन्ध छुडा कर दिव्य बेकुण्ठ में पहुंचाने के लिये तो आप 
वेंकटाचल एर प्रकट हुये हैं। जो उतके चरणों का घ्यान करता है इनको वे मुक्ति अवश्य देते हैं। 
- १०7 हे प्राणियों मापको यह जो जीवन मिल्ला है उसके तो विधाता ने गिनकर दिन दिये 
: हैं इनकी अवधी अब थोड़ी ही सी शेष है जब तक काल का आक्रमण बाकी है उसके पहले ही शेषशायी 
भगवान वेंकटेश विराजमान हैं, उस वेंकटाचल के शिखर का सेवन करो जो क्षीर समुद्र में शेष 
- शय्या परःविराजमान रहते .हैं। जिन्होंने अपनी नाभि कमल सें ब्रह्मा को उत्पन्न किया है, वही 
लक्ष्मीपति आकर वेंकट्रेश रूप में शंषाचल.पर विराजमान हैं । 


॥ तीसरे शतक का तीसरा दशक समाप्त ॥ 


तींचरे शतक कां चौथा दशक. प्रारम्भ 


:१- इस दशक में आल्वार,प्रभु को किस-प्रकार-किन पदार्थों के साथ उपमान करके स्तुति करते 
हैं वे कहते हैं । ड भक्तगण में इस कृष्ण को किस उपमान से निरूपण करू क्या स्तुति करने योग्य सवं- 
श्रेष्ठ एक यही अद्वितीय है ऐसा कहूँ । या कल्पना के गुणों का एकमात्र भूमि है ऐसा कहूं या अपार 
अनन्त बेभववाल। सर्वोत्तम शील को संगर कहकर स्तुति करू अथवा आश्रितो के सर्वेपापो. को 

“जलाने, वाली अग्नि कहुँ या आकाश से उपंमा दू यो. आकाश में स्थित .ज्योति सूयं, चन्द्रमा के 
समान उसे कहुँ संसार के सारे प्रदार्थ तों उसी मेरे प्रभु के अंग का सोवां भाग भी नहीं है। .वह:सब 
तो श्रीकृष्ण में ही समाया हुआ है। उनकी फिस प्रकार स्तुत की जाय यही विचार आलवार के 


` नित्त में विचार परम्परा उठने लगी और गाथा बनाकर कहने लगे । 


 २-कमललोतन मेरे स्वामी श्री कृष्ण की पूर्णरूप से स्तुति करने की मेरे में शक्ति कहाँ है । 
क्या बहु प्रभु पृथ्वीपर स्थिर रहने वाले पवत रूंप में हैं या विश्व को जीवन देने वाले तारा रूप 
में वह स्थित है। क्या गगन मण्डल में चमचपाने वाले तार] रूप में हैं अथवा उसको ज्ञान रूप से 


` जानने वाले घटपटादि रूपारी कहूं। इस प्रकार अनन्त रूपवाले उस प्रभु की महिमा को यथार्थ 
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३- मैं दिव्य शंख, चक्र से शोभायमान उज्वलकान्ति वाले को कमललोचन कहूँ कि मुगा के 
समान होठवाले कहूं कि नोलघनशंयाम 'कहूँ, अथवा अत्यन्त उज्वल दिव्य मुकुटवाला कहूं, या 
वक्षस्थल रर धोलक्ष्मीवत्स चिन्ह वालां कहुँ, सर्ववस्तु रूपं उस परमपिता प्रभु को क्या क्या कहकर 
निर्देश कछ हे प्रभो, आप ही बताओ मैं आपको क्या कहकर पुकारू । | 


> 


४- जो प्रभुसृष्टिका नाश होने पर भी:अविनाशी रूप से स्थित रहता है उस प्रभु को चमः 
कता हुआ सुवणं कहूं. अथवा उत्तम जाति का निर्मल हीरा कहूं, अथवा सर्वश्रेष्ठ पुरुष सवंपाप हुरणः 
कर्ता उस मेरे स्वामी को क्या कहकर सन्तोष करू । 

*- भया बह प्रभ सब दोषों से अलगं अविनाशी है अथवा वह हरि हे जो संसार के सब 
रोगों की नाश करने वालो ओषधि है या वह अति मधुर मिश्षी का पिंड है या उत्तम भोजन में घृत 
रूप या पका हुआ आम का फल है, उस प्रभु को मैं कया कहकर बताऊ मेरे मन में वह मिठास 
पुरी-तरह सम।गई है। : 

६--इस मेरे कृष्ण को मेरे स्वामी को मैं चारों वेदों की शाखारूप से वणन करू, या न्याय 
सुत्र से स्तुति करु। अथवा मन को हरण करने वाला संगीतशास्त्र कहकर स्तुति करू अथवा अनेक 
प्रकार को मायामय चेष्टा वाले प्रथम देवों के पुज्य देव हरि को सबसे अलग कहकर किस वस्तु से 
किस रूप में निदेश करके स्तुति करूं: उस परम पुरुष कि स्तुति करने की शक्ति मुझ में कहां है। 

७--मणि-सहश-वणं वाले उस कृष्ण को मैं सम्पूर्ण देवताओं का आदि कारण कहूँ कि इनका 
पुज्य कहूँ, या उनका रक्षक कहूँ, या अनन्त काल तक सुख देने वाला स्वर्ग कहूँ, या जो'सदा ही 
अति. विशाल रूप से नित्य रहने वाला मोक्ष कहकर वर्णन करू । i 

८--ईस मेरे प्रभु कृष्ण को लोकों की रक्षा करने वाला रक्षक विष्णु कहूं कि सृष्टि में उत्पन्न 

होनेवाल। सबके विधाता ब्रह्मा कहुँ, या शोतलकिरण युक्त चन्द्रकला सुशोभित जपवाले शिव कंहूँ, दिव्य 
फूलों की माला पहिनने बाले उन मायामय हार को जिसका दिव्य मणि के समान रंग है समस्त 
देवता जिनकी स्तुति करते हैं उस ब्रह्मानुनायक को मैं किस किस रूप में वर्णन करू । 

९-सब्र प्रकार की माया को वश में करने वाले इस संसार में चेतन रूप से प्रकाशित होनें 

वाले कृष्ण को जिप्तने समुद्र मन्थन करके मोहिनी रूप से अमृत हरण किया था | ,इस. अविनाशी, 
मेरे स्वामी को जिसका अन्त नहीं है ओर जो अनन्त शेय्या पर शयन करता है. ओर प्रलय. काल में 
सम्पूर्ण सृष्टि को खाकर वत्सलता के वश में आकर फिर सृष्टि को बाहर “निकालकर बसाता है 
उसको पूर्ण रूप से जानना मेरी शक्ति से बाहर है, मैं उसको, जानने: में समर्थ नहीं हु; 

१०--वही प्रभु मेरा कृष्ण सम्पूर्ण चेतन अचेतन सबके भीतर और बाहर रहता हुआ :भी उनके 
दोषों से अलग रहने वाला है ओर सम्पूर्ण इन्द्रियों के ज्ञान से दुर है। जो ज्ञान की साक्षात मूति है 
जेसे देह का अधिष्ठाता और अन्तर्यामी जीव है। इसी प्रकार जीव का अन्तर्यामी श्रीहरि है। यह 
जितना भी जड़-चेतन मिन्नित संसार है वह श्रीहरि को सत्ता से ही. सत्तावान है। उस हरि की ही 
माराधता के लियेजड़ चेतन वर्ग की संध्टि हुई है । भोंरोंके गू जार सें शोभायमान वनमाला को घारण 
करने वाले'नीलमेघ के समान रंगवाले इस हरि की स्तुति करते हुये श्रीशठकोप मुनि ने सुन्दर 
कल्याणकारक सहस्र गोथा की रचना को है, उसे पढ़ने वाला भगवान की माया के प्रभाव से मुक्त 
हो जायेगा] ॥ इति तीसरे शतक का चोथा दशक समाप्त ।। Fr 


Cron: 


सहु्रगीति ११ 


रूप से कहने की मेरी सामर्थ्यं नहीं 
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श्री शंख चक्र-चालीसा 
9) / 


दोहा | 
शंख चक्र कर में सदा रखते श्रीभगवान। 
चक्र शोयं बल तेज है, शंख भक्ति शरोज्ञान॥ 
दिव्यायुध द्य भव्य हैं तेजपुञज बलवान। 
शंख चक्र की शक्ति का करे सुयश ग्ुणगान॥ 


चौपाई 
पाञ्चजन्य जय जग विख्याता। महिमा सकल शास्त्र यश गाये । 
ज्ञान भक्ति जप विजय प्रदाता ॥ चक्र तीथं नैमिष कहलाये। 
दिब्य भ्वति सुन दानव भागे . . शहांख चक्र की पावन. घारा। 
भक्तों मे. निर्भयता जागे॥ थी घपवदूं अभिषेक प्रकारा ॥ 
शंख ध्वनि मेटे भव व्याधि। चक्र सुदर्शन नाम तुम्हारा। 
शंखघोष शुभ विजय अनादि॥ रोग शोक भय हुरो हमारा॥ 
शंख क्षीर रत्नाकर जाता । इक सवंसिद्धि वभव घन दाता। 
शुत्र पवित्र सदा सुखदाता॥ सदा सर्वदा विजय प्रदाता | 
पूजा विधि अभिषेक ध्रयुक्ता। जय धो चक्र सुदर्शन देवा। 
बिजय घोष विध्नों का हुर्ता॥ भक्त कर धद्धा से सेवा॥ 
जो नित करे शब का घ्याना | जेसे तुमने राक्षस मारे। 
उन पर अति प्रसन्न भगवाना || बेसे काटो कष्ट हमारे॥ 
स्वर्ण रजत का शंख बनाये। शंख चक्र के मध्य विराजे। 
या प्रत्यक्ष शंख शुभ लाये॥ | विष्णु पद द्वय सुन्दर साजे 
विधिपूर्वक कर इससे पूजा) मध्य दीप्त रेखा श्री शोधा। 
उत्तम फल ऐसा नहीं दूजा॥ अग्नि शिखा सम तेज प्रबोधा ॥ 
चक्रराज की महिमा भारी! उघ्व पुण्ड यह तिलक कहावे। 
दुष्ट देत्य सेना संहारी ॥ भक्त और भगवान लगावे॥ 
राक्षस वंश चक्र ने मारा। मस्तक पर शोभित अति सुन्दर । 
बही भूमि पर शोणित धारा ॥ तिलक प्रभु के भव्य मनोहर ॥ 
दिव्य तेज अति अदुभुत मारी। शवेत तिलक रक्तिम श्री शोभित ।॥ 
जय जय चक्रराज बलकारी ॥ जीव ब्रह्म माया जग मोहित ॥ 
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प्रथम पःषंद वेनतेय है। 
झर अन्त में आज्जनेय है॥ 
हरि के द्वय पार्षद बलवाना। 
आदि अन्त गरुड हनुमाना 
इनकी जो महिमा नित गाये। 
अष्ट-सिद्धि नवनिधि वह पाये ॥ 


3५०4 


श्रीशंखचक्र-चालीसा 


"यशच्या य्य्श्लाप्स्याप्ाट्क 


श्रीआचायं चरण से अकित। 


श्रीवेषणव बनते चक्रांकित। 
श्रोवषणव आवास द्वार पर। 


शखचक्न सुन्दर अंकित कर॥ 
इससे सारे अय अग जाते। 
भूत पिशाच निकट नहीं आते॥ 


१३ 


नित्य मुक्तजन वह बन जावे। धो आचार्यं शरण में जाओ। 
श्रोवेकु् परमपद पावे॥ शंख चक्र भूज मूल लगाओ॥ 
शंख चक्र मुक्त के दाता। श्रोवेष्णव ध्रपन्न कहलाओ। 
जीवन में सौमाग्य प्रदाता श्रीमन्नारायण गुण गाओ॥ 
श्रोरथाङ्गपाण भगवाना। शंख चक्र जो जन लगवाते। 
पाञ्चजन्य धारी बलवाना॥ वे शरणागत भक्त कहाते॥। 
गीता ज्ञान कृष्ण ने गाया। स्वर्ण रजत ताम्बे पर लिख कर। 
अजुन का अज्ञान हुटाया॥ गृह मन्दिर निज पूजा में घर ॥ 


पञ्चायुध स्तव पाठ सुनावो, 
मनवाञ्छित फल इससे पावो ॥ 
“सशंखचक्रस्‌” पद अति सुन्दर । 
शंख चक्र कर पद्म “गदाधर” ॥ 


ध्रव कपोल से शंख छुवाया। 
सुप्त ज्ञान तब शंख जगाया॥ 
तप्त चक्र दक्षिण क्र मूला। 
तप्त . शंख बाहु प्रतिकुला !। 


| दोहा 
शंख चक्र श्रीतिलक संग, गरुड और हुनुमान। 
नित्य श्रो मंगल करें भक्तों का कल्याण ॥ 
श्रोमन्तारायण प्रभु स्वामी कृपा निधान। 


रामानुज आचार्यं बन शिष्य बने भगवान॥ 
शेषाचल गिरि पर किया शंख चक्र का दान। 
शंख चक्क धारण किया वेंकटेश भगवान ॥ 
निजं गृह की वस्तु प्रमुख उपयोगी उपकरण। 


शंखचक्क का कोजिये सब पर चित्रीकरण॥ 
रचयिता-यदाघर पारीक 


प्र 
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गतांक से आगे 


महाभारतामृतंम्‌ 


श्रीमद्‌ भगवदगीता चौदहवाँ अध्याय 


` 
०१ 


वें अध्याय में परस्पर संयुक्त हुये प्रकृति और पुरुष का यथार्थ स्वरूप जानकर गव 
नुष्य बन्धन से मुक्त हा जाता है। वही 'कारणं 


तेरह 
न्मों में प्राप्त सत्वा दि 


भक्ति के साथ अमातित्वादि गुणों के सेवन द्वारा मनुष्य FE 
गुणसङ्गोऽस्य सदसदयोनिजन्मसु' इस श्लोक से यह भी कहा है कि पूवं पूव ज 
गुणों के कार्यरूप सुखदुःखादि का संग ही इसके बन्धन का कारण है । 

प्रस्तुत अध्याय में गुण किस प्रकार बन्धन करते हैं और किस प्रकार उनको हटाया जा सकता 


है। यह बतलाते हैं। 

श्री भगवान्‌ बोले--मैं ज्ञानो में उत्तम परम ज्ञान को अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष विषयकज्ञानों के 
अन्तर्गत ही सत्वादि गुणबिषयक परमज्ञान-जों पहले कहे हुये ज्ञान से भिन्न है, मैं तुझे फिर कहताहूं। 
वह ज्ञान (प्रकृति-पुरुष विषयक) अन्य ज्ञानों में श्रेष्ठ है ! जिसे जानकर उसका मनन करने वाले सब 
मुनि इस संसार से छूटकर परमसिद्धिकों प्राप्त हो गये हैं। परिशुद्ध-अत्मस्वरूप की प्राप्तिरूपसिद्धि को 
प्राप्त हो चुके हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे साधम्यं को प्राप्त हुये पुरुष न तो सृष्टि के समय 
उत्पन्न होते हैं और न प्रलयकाल में व्यथित होते हैं। अर्थात्‌ संसार-क्रिया के भी काय नहीं 


बनते । 
प्राकृत गुण किस प्रकार बन्धन के कारण होते हैं, यह बतलाने के लिये कहते हैं कि 'यावत्‌ 
संजायते किञ्चित्‌? १३-२६ के द्वारा सम्पूर्ण प्राणीमात्र प्रक्ृति-पुरुष के संयोग से उत्पन्न होना स्वयं 
भगवान्‌ की रचना हैं, स्वतन्त्र नहां--हे भारत मेरी महदुब्रह्म योनि (प्रकृति) है, उसमें में गर्भ स्थापन 
करता हूं । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, माकाश, मन, बुद्धि अहकार अष्ट प्रकार को जड़ प्रकृति, महुत्तत्व 
महकार ये समस्त विकारों की कारण होने से 'महदृब्रह्म' नाम से कही जाती है।, वेदों में कहीं-कहीं 
प्रकृति भी ब्रह्म नाम से कही जाती हैं। उस संयोग से समस्त भूतों को उत्पत्ति होती है, यह ब्रह्म 
तथा नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता हैं। इस प्रकार चेतन को पुञजरूप जो प्रकृति है वहू सब प्राणियों 
को बीज होने से यहाँ गंभ नाम से कही गयी है। उस योनि रूप महदृब्रह्म में-जड़ प्रकृति में चेतन के 
पुञ्जरूप गर्भ को स्थापित करता हूं अर्थात्‌ भोगस्थानरूपा जड़ प्रक्रति से भोक्तावर्ग के पुजरूप चेतन 
प्रकृति को संयुक्त कर देता हूँ । इस प्रकार मेरे संकल्प के द्वारा कयि दोनों प्रकृतियों के संयोग से ब्रह्मा 
से लेकर स्तम्ब पर्यन्त संम्पूण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अजुन ! समस्त योनियों में जो मतिया 
उत्पन्न होती है, उन सब को योनि मढ़दृब्रह्म है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हुँ। देव, 
गन्धं, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, पशु, मृग,पक्षी, क'ट ओर सपं आदि समस्त योनियों में जो मतियां उत्पन्न 
होतीहैं, उनकी योनि-कारण मददू ब्रह्म है और में बाज दात। पिता हुं. मैं उन उनके कर्मोक्े अनुरूप चेतन 
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अनन्त-संदेश १५ 
क धवयाप्याया्य्यर्यात यचयायाचयायाचयाध्यायध्याकाधाध्याबाळ्याच्यधळवाधययमयाम्यथय्याय की 
वग का जड़ प्रकृति के साथ संयोग करता हूं । सत्व, रज और तम-ये तीन गुण प्रकृति के स्वरूपा- 
नुबन्धी स्वभाव विशेष हैं । ये गुण अव्यय अविनाशी जीवात्मा को देह में स्थित होने पर बांधते हें । 
सत्व, रज, ओर तम इन तीनों गुणों में सत्वगुण का स्वरूप निर्मल होने के कारण प्रकाशक है ओर 
रोग रहित है, यह सत्वगुण सुख के संग से ओर ज्ञान के संग से जीवात्मा को बांधता है। वस्त॒ के 
यया स्वरूपज्ञान का नाम प्रकाश है । यह सत्व अनामय है, रोग रहित है। यह सत्व गुण जीव को 
सुख को आसक्ति से ओर ज्ञान को आसक्ति से बाँधता है। तब मनुष्य इन दोनों के लोकिक और 
वेदिक साधनों में प्रवृत्त होता है, फिर उन कर्मो का फल भोगने की साधनरूपा योतियों में जन्म 
लता है। इस प्रकार सत्वगुण ज्ञान और सुख उत्पन्न करने वाला ओर फिर उन दोनों में आसक्ति 
पदा करने वाला भी है। रजोगुण को तू (अजु न) रागातमक ओर तृष्णा तथा संग का उत्पत्ति स्थान 
जान । ह इस जीवात्मा को कर्म के संग स बांधता है। रज राग का कारण है । स्त्री-पुरुष की 
पारस्परिक भिलनेच्छाका नाम राग है यह रज तृष्णा ओर आसक्ति (संग) का कारण है। शब्द,रूप 
रसादि विषयों की इच्छा का नाम तृष्णा है। पुत्र-मित्र आदि संबन्धियों संबन्ध विषयक स्पुहाका नांम 
सङ्ग है। रजोगुण क्रियाओं में इच्छा उत्पन्न करके जीव को बांधता है । क्‍योंकि जीव क्रिया में स्पृहा 
करके जिन क्रियाओं का आरम्भ करता है, वे पुण्य-पाप रूप होती है । इसलिये वे अपने फल भोग की 
साधनरूपा योनियों में जन्म देने वाली होती हैं। यह कर्म में आसक्ति के द्वारा जीव को बांधता हे । 
अर्थात्‌ यह रजोगुण राग, तृष्णा, सद्ध और कर्मार्साक्त का कारण होता है तमोगुण को तू अज्ञात जय 
ओर सब जीवों को मोहित करने वाला नान। वह प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा इस जीव को 
बांधता हे । यहाँ ज्ञान से भिन्न वस्तु को अज्ञान कहा है। वस्तु के यथार्थ बोध का नाम ज्ञान है । 
उत्तप्ते भिन्न विपरोतज्ञान का नाम अज्ञान है । तमोगुणवस्तु के यथार्थ स्वरूप से विपरीत ज्ञान से इला 
होने वाला ओर सब जीवों को मोहित करने वाला है। विपरीत ज्ञान का नाम मोह है । यह तमोगण 
विपरोतज्ञान का कारण है ओर यह प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा जीव को बांधता है। अकतंव्य कम 
में वृत्ति करनेवालो अप्तावधानी प्रमाद है, कर्म न करने के स्वभाव-स्तब्धता का नाम आलस्य हे 
इन्द्रियों को कर्मा में लगाते लगाते जब पुरुष थक जाता है, तब उस थकावट के कारण सम्पण 
इन्द्रियों को प्रवृत्ति से उपरत हो जानेका नाम निद्रा है। उसमें बाहर की इन्द्रिथप्रवत्ति का 
शान्त हो जाना स्वप्न हे और मन को प्रवृत्ति का शान्त हो जाना सुषुप्ति है, थे निद्रा के भेद हैं । 


सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगता है, किन्तु तमोगुण ज्ञान को ढककर फिर प्रमाद 
में भी लगाता है। सत्व में तुखासक्ति ओर रज में कर्मार्साक्त प्रधान है, -तमगंण वस्तु के यथार्थ बोध 
को ढंककर विपरीत ज्ञान का कारण होने से उछमें कर्तव्य विरुद्ध निषिद्ध कर्मों मे प्रव'त्त-विषयक 
आसक्ति प्रधान है । ये सर्वादि गुण शरीर के आकार में परिणत प्रकृति के स्वाभाविक स'थी हैं भोर 
सब ` सब सदा ही रहते हैं फिर तीनों परस्पर विरोधी कार्य कैसे उत्पन्न करते है? रज और तम को 
दबाकर सत्वगुण, सत्व ओर तम को दब्राकर रजोगुण, एवं सत्व ओर रंज को दबाकर तमोगुण बढ़ता 
है | यद्यपि सत्वादि तीनों गुण प्रकृति से संयुक्त अत्मा के स्वभाब से हो सदा साथी है तथापि प्राचोन 
कमंवश तथा शरीर पोषण रूप भोजन की विषमता से ये एक दुसरे से दबकर ओर बढ़कर वर्तता हैं । 
इस बात को काय की उपलब्धि से हो समझना,चाहिये जबइस शरीर के सभी द्वारों में ज्ञानरूपी प्रकाश 
न (शषांश पृष्ठ २८ पर पढ़े) 
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गोत मेरा, ग॒नगनाना 


आज तुम मेरे पिपासित - अधर पर धर दो अ 
कल, तुम्हीं को गीत मेरा, गुतगुनाना ही पड़ेगा: 
सांस की धड़कन, व्यथा की गोद में कब तक पलेगी 2 
चाँद को डोली, अमा के पंथ पर कब तक चलगा ? 
गाज मन्दिर पर गिराने से न होगा लाभ कुछ भी, 
देवता जब तक सजग है, आरती तब तक जलेगी; 
माज तुम अपने गृनाहों पर भले ही मुस्कुरालो, 
कल, कराहों पर तुम्हे, चन्दन चढ़ाना हीं पड़ेगा ! 
आज तुम मेरे पिपासित - अधर पर घर दो अ गारे, 
कल, तुम्ही को गीत मेरा, गुतगुनाना ही पड़ंगा | 
क्यों चले हो व्यर्थ ताला डालने उसकी जबाँ पर? 
गिर चुकी बिजली अनेकों बार जिसके आशियाँ पर; 
मोत की बेदर्द-बाँहें भी जिसे दफना न पाई; 
क्यों कमर कस कर खड़े हो, फिर उसी के इम्तिहाँ पर ? 
आज तुम नप्न में उड़ानों - पर - उड़ानें खूब भर लो, 
कल, तुम्हें इस भूमि को, मस्तक झुकाना ही पड़ेगा; 
आज तुम मेरे पिपासित - मधर पर घर दो अगारे, 
कल, तुम्हीं को गीत मेरा, गुनगुनाना ही पड़ोगा! 
धूलि सूरज पर अगर छा जाय तो क्या रात होगी? 
'शह” लगा कर हो न यह समझो कि 'बाजी मात होगी' 
जिंदगी भर शीश घुन-धुन कर भले रोये पपोहा' 
घन नहीं घुमडे अगर तो किस तरह बरसात होगी? 
आज जो विष्दंस में संलग्न हैं, कर बंद आँखें, 
कल उन्हीं को लाज से मुंह भी छिपाना ही पड़ेगा ! 
माज तुम मेरे पिपासित - अधर पर घर दो अंगारे, 
कल, तुम्हीं को गीत मेरा, गुनगुनाना ही पड़ेगा! 
शक्ति की लेकर तराजू, भावनांओं को न तोलो, 
` नाश के पथ पर बढो पीछे, हृदय पहले टटोलो; 
है सृजन की माँग में सिन्दुर भरने की जरूरत, 
ज्योति को दो स्नेह-अभिनन्दन, न तम के द्वार खोलो; 
आँसुओं से यदि लिखेगा, आज कवि साहित्य अपना, 
कल तुम्हें इन मोतियों का, ऋण चुकाना ही पड़ेगा ! 
आज तुम मेरे पिपासित - अधर पर घर दो अगारे, 
कल, तुम्हीं को गीत मेरा, गुनगुनाना ही पड़ेगा! कविवर 


¬ श्री राजेश दीक्षित, मथुरा 
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तिरुपति-तिरुमलै 
श्र 


'देउलभूमि दक्षिणापथ' (देवालयों की भूमि दक्षिण) नामक पुस्तक का पूर्वाद्धे अभी कुछ 
दिन पूर्व श्रीनापह रामातुजदास ने श्रीबलराम प्रकाशनी पो० बलराम घरंसोपान, खड़दह उत्तरः 
२४ परगना (वेस्ट बंगाल) से प्रकाशित किया है। इसका हिन्दी अनुवाद धीमती माई. वी, वाई, 
घोष (श्रीमान्‌ ए. सी. घोष) राजा राजवल्लभ स्ट्रीट कलकत्ता-३, द्वारा किया गया है। जो मुझे 
धीनुसिहरामानूजदास ने दिया । भारत के इन स्थलों देवालयों का परिचय इसके इच्छुकजनों को 
मिल जाय इस विचार के साथ यह लेख 'अनन्त-सम्देश' में प्रस्तुत है। -सम्पादक 


तिरुपति (पूर्वे) स्टेशन के दक्षिण की ओर तिरुपति तिरुमला देवस्थानम्‌ जिसे संक्षेप में 
टी. टो. डी. से व्यवह्ृत किया जाता है--इस वोडं से युक्त दो आवास हैं। जिसमें प्राय: ७-८ सौ 
यात्री सपरिवार बिना शुल्क के इन आवासों के घरों में २४ घंटा तो रह ही सकते हैं। साधारण 
समय में अनुमति प्राप्त कर एक या दो दिन ओर भी ठहरा जा सकता है। स्टेशन के उत्तर पावे 
में टो, टी. डी, का एक ओर ठहरने के लिये बोडंयुक्त एक छोटा छत्र है। इसमें रहने के लिये प्रत्येक 
कमरे के लिये १२-१५ रुपये प्रति दिन शुल्क देना होता है। ऐसा होने पर भी यहाँ रहने के लिये 
हरवक्त स्थान नहीं मिल पाता है | नियमानुसार निर्दिष्ट आवेदन पत्र पूर्ण करके देने पर दक्षिण पाइवं 
एक छोटे से कक्ष में आवास मिल गया । इस घर में बिजली, पंखा, शोचालय मादि की सुविधा थी । 
पास ही साफ सुथरे परिवेश में अपेक्षाकृत अल्पमूल्य में आहार की सुविधा हेतु यात्रियों के लिये 
कॅन्टीन (भोजनालय) था । साधारण यात्रियों के लिये यह सुविधा विशेष प्रशंसनीय प्रयास है । 

कुछ विधाम के बाद स्नान संध्या एवं जलपान के उपरान्त श्रीगोविन्दराज ओर श्रीराम- 
स्वामी भगवान्‌ के मन्दिर की ओर बढ़ा । स्टेशन के उत्तर की ओर पांच मिनिट चलने पर विशाल 
गोपुरम्‌ से युक्त श्रीगो विन्दराज भगवान्‌ का मन्दिर दीख पड़ा । इसी पथ से आगे चलने पर श्री राम- 
स्वामीका मन्दिर है। ये दोनों स्थान तिरुपति में प्राचीनतम ओर दर्शनीय हैं। तिरुपति एक आधुनिक 
शहर है। इसके साथ सात पर्वत जुड़े हैं। शेष नामक पवंत पर श्रीवेकटाचल शिखर पर तिरुमले 
शहर में श्री बंकटेशववर भगवान्‌ का मन्दिर है।-यद्यपि चन्द्रगिरि, नागपट्टम, बालपटु, इन तोन 
मार्गो से वेंकटाचल के ऊपर तिरुमले शहर पहुंचा जासकता है, फिर भी तीर्थयात्री प्राय: तिरुपति 
रास्ते से ही ध्रीवेंकटेश्वर के दर्शन करने जाते हैं; साधारण दिनों में आठ दश हजार दशेनार्थी यहाँ 
दशत करते हैं । 


इन विपूल संख्यक दर्शनाथियों के अतिरिक्त घी टी, टी, डी, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, 
संस्कृतविद्यापीठ, महाविद्यालय और कई विद्यालय साधारण चिकित्सालय, पशुचिकित्सालय, अन्म 
चिकित्सा-शिक्षाकेन्द्र, कारीगरी विद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अनाथमाक्षम ” 
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गीत मेरा, गनगनाना 


आज तुम मेरे पिपा Ee अधर डे र द य 
दी र्ग रा, गुगगुनान 8२ र 
त्स ळ्‌ ल्न व्यथा की गोद में कब तक पलेगी ? 
चांद की डोली, अमा के पंथ पर कब तक चपा ? 
गाज मन्दिर पर गिराने से न होगा लाभ कुछ भी, 
देवता जब तक सजग है, आरती तब तक जलेगी; 
आज तुम अपने गुताहों पर भले ही मुस्कुरालो, 
कल, कराहों पर तुम्हें, चन्दन चढ़ाना हीं पड़ेगा ! 
आज तुम मेरे पिपासित - अधर पर धर दो अगारे, 
कल, तुम्ही को गीत मेरा, गुनगुनाना ही पड़गा | | 
क्यों चले हो व्यर्थ ताला डालने उसकी जबां प 
गिर चुक्री बिजली अनेकों बार जिसके आशियाँ पर; 
मौत की वेददे-बाहें भी जिसे दफना न पाई; 
क्यों कमर कस कर खडे हो, फिर उसी के इम्तिहाँ पर ? 
| ' आज तुम नभ में उड़ानों - पर - उड़ानें खूब मर लो, 
| कल, तुम्हें इस भूमि को, मस्तक झुकाना ही पडंगा; 
र माज तुम मेरे पिपासित - अधर पर घर दो अगारे, 
कल, तुम्दीं को गीत मेरा, गुनगुनाता ही पड़ेगा! 
धूलि सूरज पर अगर छा जाय तो क्‍या रात होगी ? 
'शह” लगा करु हो न यह समझो कि 'बाजी मात होगी' 
जिंदगी भर शीश धुन-धुन कर भले रोये पपीहा' 
घन नहीं घुमड़े अगर तो किस तरह बरसात होगी? 
आज जो विध्दंस में संलग्न हैं, कर बंद आंख, 
कल उन्हीं को लाज से मुंह भी छिपाना ही पड़ेगा ! 
माज तुम मेरे पिपासित - अघर पर घर दो अंगारे, 
कल, तुम्हीं को गीत मेरा, गुनगुनाना ही पड़ेगा! 
शक्ति की लेकर तराजू, भावनाओं को न तीलो, 
` नाश के पथ पर बढो पीछे, हृदय पहले टटोलो; 
है सूजन की माँग में सिन्दूर भरने की जरूरत, 
ज्योति को दो स्नेहु-अभिनन्दन; न तम के द्वार खोलो; 
आँसुओं से यदि लिखेगा, आज कवि साहित्य अपना, 
कल तुम्हें इन मोतियों का, ऋण चुकाना ही पडेगा ! 
माज तुम मेरे पिपासित - अधर पर घर दो अगारे, 
कल, तुम्हीं को गीत मेरा, गुनगुनाना ही पड़ेगा! कविवर 
-भो राजेश दीक्षित, मथुरा 


स? 
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तिरुपति-तिरुमले 
Pl 


'देउलभूमि दक्षिणापथ’ (देवालयों की भूमि दक्षिण) नामक पुस्तक का पूर्वाद्धे अभी कुछ 
दिन पूर्वे ध्रीनृक्षिह रामानुजदास ने श्रीबलराम प्रकाशनी पो० बलराम धर्मसोपान, खड्दह उत्तरः 
२४ परगना (वेस्ट बंगाल) से प्रकाशित किया है। इसका हिन्दी अनुवाद श्रीमती माई. वी, वाई, 
घोष (श्रीमान्‌ ए. सी. घोष) राजा राजवल्लभ स्ट्रीट कलकत्ता-३, द्वारा किया गया है। जो मुझे 
धीन्‌सिहुरामानूजदास ने दिया भारत के इन स्थलों देवालयों का परिचय इसके इच्छुकजनों को 
मिल जाय इस विचार के साथ यह लेख 'अनन्त-सन्देश' में प्रस्तुत है । ¬ सम्पादक 


तिरुपति (पूर्वे) स्टेशन के दक्षिण की ओर तिरुपति तिरुमला देवस्थानम्‌ जिसे संक्षेप मे 
टी. टो. डी. से व्यवहूत किया जाता है--इस वोड से युक्त दो आवास हैं। जिसमें प्रायः ७-८ सौ 
यात्री सपरिवार बिना शुल्क के इन आवासों के घरों में २४ घंटा तो रह ही सकते हें । साधारण 
समय में अनुमति प्राप्त कर एक या दो दिन ओर भी ठहरा जा सकता है। स्टेशन के उत्तर पावे 
में टो, टी. डी, का एक ओर ठहरने के लिये बोडंयुक्त एक छोटा छत्र है। इसमें रहने के लिये प्रत्येक 
कमरे के लिये १२-१५ रुपये प्रति दिन शुल्क देना होता है। ऐसा होने पर भी यहाँ रहने के लिये 
हरवक्त स्थान नहीं मिल पाता है | नियमानुसार निर्दिष्ट आवेदन पत्र पूर्ण करके देने पर दक्षिण पाइवं 
एक छोटे से कक्ष में आवास मिल गया । इस घर में बिजली, पंखा, शोचालय मादि की सुविधा थी 1 
पास ही साफ सुथरे परिवेश में अपेक्षाकृत अल्पमूल्य में आहार की सुविधा हेतु यात्रियों के लिये 
कन्टीन (भोजनालय) था । साधारण यात्रियों के लिये यह सुविधा विशेष प्रशंसनीय प्रयास है । 

कुछ विधाम के बाद स्नान संध्या एवं जलपान के उपरान्त श्रीगोविन्दराज और श्रीराम- 
स्वामी भगवान्‌ के मन्दिर की ओर बढ़ा । स्टेशन के उत्तर की ओर पाँच मिनिट चलने पर बिशाल 
गोपुरम्‌ से युक्त श्रीगोविन्दराज भगवान्‌ का मन्दिर दीख पड़ा । इसी पथ से आगे चलने पर श्री राम- 
स्वामीका मन्दिर है। ये दोनों स्थान तिरुपति में प्राचीनतम ओर दर्शनीय हैं । तिरुपति एक आधुनिक 
शहर है। इसके साथ सात पवत जुड़े हैं। शेष नामक पवंत पर श्रीवेंकटाचल शिखर पर तिरुमले 
शहर में श्रीबेकटेशकवर भगवान्‌ का मन्दिर है।-यद्यपि चन्द्रगिरि, नागपटुम, बालपटु, इन तीन 
मार्गो से वेंकटाचल के ऊपर तिरुमले शहर पहुंचा जासकता है, फिर भी तीर्थयात्री प्राय: तिरुपति 
रास्ते से ही धीवेंकटेशवर के दर्शेन करने जाते हैं : साधारण दिनों में आठ दश हजार दर्शनार्थी यहाँ 
दशन करते हैं । 


इन विपूल संख्यक दर्शनाथियों के अतिरिक्त भी टी, टी, डी, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, 
संस्कृतविद्यापीठ, महाविद्यालय ओर कई विद्यालय साधारण चिकित्सालय, पशुचिकित्सालय, अन्य- 
चिकित्सा-शिक्षाकेन्द्र, कारीगरी विद्यालय, इंजीनिर्यारग महाविद्यालय, अनाथमाभ्रम आदिक 
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श्द [ अनन्त-सन्देश irs 
ss wpa xR लिये £ र 
SSS CT nt [नक्र रहते हैं, इसलिये चित्तर 
अनेक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोग दा हे द ती है। अ ण 
जिले के अन्तर्गत इस तिरुपति शहर में बहुत जगमगाहंट बन रह र (परकौरट 
तिरुपति में श्रीगोविन्दराज सगवान का मन्दिर विशाचोहे। इतक ता कर में ल 
हें । भीतरी प्रथम प्राकार के बीच में मूंल मन्दिर के भीतर तीन प्रकोष्ठ है । एक 0 नी 
शायी नारायण का मूल विग्रह है। नाभिकमल में ब्रह्माजी घ्यानमग्न य. ह वर दो 
का उत्सव विग्रह है । धीगोविन्दराज भगवान थीदेवी-भूदेवी सहित हैं। पास मका 
मूर्तियां हैं। कहते हैं ये मधु-कॅटभ हैं। ह 
द्वितीय एकोष्ठ में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीविष्णुमति हैं, इन्हें पा थंसारथी भी कहा जाता 
र र जठ में ग । प्रथ 
हैं। पास श्रीदेवी भूदेवी विराजा हैं। अन्य प्रकोष्ठ में आण्डाल श्रीगोदा का र प 
प्राकार के बाहर दो अलग से मन्दिर हैं। एक में डर लावल्या वया” ल्ट 
रामातुजाचारयं का अर्चाविग्रह प्रतिष्ठित है । दुसरे प्राकार के बाहर धीवरवरमुनिका मन्दिरह 


श्लीगोविन्दराज के साथ कई इतिहास जुड़े हैं। ये पहले चिदम्बर में थे। एक ही प्रांगण में 
आसपास थे घ्रीनटराज और गोविन्दराज स्वामी के मन्दिर) जो चोलराज प्रथम कुलोत्तुद्ध के 
शासनकॉल-१०७०-११२० ई० के उत्पीड़न से तंग आकर श्रीरामानुजाचार्य श्रीरंगम्‌ का परित्याग 
करके महासुरं (मेसूर) हंयसाल राज का आश्रय ग्रहण करने को बाध्य हुये थे। उसी चालराज ने 
नटराज शिवजी के मन्दिर के सोष्ठव संवधन के लिये पाइ्ववर्ती गोविन्दराज मन्दिर का एर्काश 
तोड़ दिया, यहां तक कि क्षुब्ध वेष्णवों को ओर क्षुब्ध करने के लिये श्रोगोविन्दराज के विग्रह को 
सागर के जल में डाल देने का आदेश देदिया, मूल विग्रह को भग्न कर दिया। उत्सव विग्रह को 
गोविन्द की भक्ता तिल्ले नाम की देवदासी ने अपने प्राणों को बाजी लगाकर तिरुपति से बाहर भेज 
कर बचाया | प्रथम कुलोत्तुग की मृत्यु के बाद मंसूर मेलकोटा से श्रीरामानुज तिरुपति आये आर 
वहाँ के यादवराय राजा के वंश के राजा की सहायता से वर्तमान मन्दिर निर्माण कराके श्री गोविन्दः 
राज भगवान्‌ को यहाँ शास्त्रविधि से प्रतिष्ठित किया । मन्दिर में पूजा . सेवा की सम्पूर्ण व्यबस्था 
करके रामानुज श्रीरंगम्‌ लोट गये यह ११२२-२३ ई० की बात है। बाद में गोविन्दर!ज मन्दिर 
तिरुपति में अनेक परिवर्तेन परिवद्धंत हुये । | 
प्रायः चार सो वर्ष बाद अच्युतराय के राजत्वकाल १५३०-१५४२ ई० में गोविन्दराज का 
मूल उत्सवविग्रहृ तिरुपति के मन्दिर से चिदम्बरम्‌ फिर से लेजाया गया ओर पुराने मन्दिर का 
सम्पुर्ण संस्कार करके यंथोचित मर्यादा तथा आइम्बर के साथ वहाँ उन्हें प्रतिष्ठित किया गया। 
तिरुपति के मन्दिर में तदनुरूप उत्सवमूति निर्माण'करके वहाँ प्रतिष्ठित कराई गेयी। इसी मूर्ति 
के दर्शन आज हम करते हैं। तिरुपति का प्राचीन नाम 'गोविन्दपत्तनम्‌ गोविन्दराज भगवान्‌ के 
नाम पर ही रखा गया होगा । 


श्रीगोविन्दराज भगवान्‌ के मन्दिर से बाजार मागं होकर थोड़ा जाने पर कोदण्डपाणि 
भगवान्‌ राम का मन्दिर है। मन्दिर को देखते ही उसके प्रांचीन होने की प्रतीति होती है। इसका 
आयताकार क्षेत्र प्राङ्गण चारों ओर ऊँची दीवारों से घिरा है। मूल मन्दिर में श्रीराम लक्ष्मण और 
सीता जी की मतियां हैं । पास श्रीविष्वक्सेन भोर श्रीरामानुज स्वामी की सन्निधि है। यहां एक बहुत 
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बड़ा रथ है, जिपमें रथ सप्तमी को भगवानु विराजकर नगर भ्रमण को पंधारते हैं । यहाँ हमने सायं ` 
आरती के दर्शन किये । 


श्रोचेतन्यमहप्रभु ओर इस श्रोराप स्वामी मन्दिर के तत्कालीन सेवायत को लेकर एक 
कहानी गोविन्ददास को डायरी में लिबी है। इस डायरी में लिखा है। इस डायरी के अनुसार यहाँ 
के सेबायत ताकिक रामायत्त पण्डित मथ्राठाकुर ने श्रीचतन्यदेव के तक से मुग्ध होकर माहवान 
किया था,, किन्तु उनके भावावेश में दर्शन से मथुरा पण्डित की शास्त्राथं लालसा चंली गयी 
एवं मथुरा पण्डित ने चेतन्यदेव की आधीनता स्वीकार कर ली। गोविन्ददास की डायरी कहाँ तक 
प्रामाणिक है यह नहीं जानते किन्तु यह सत्य है कि श्री चैतन्यमहाप्रभु तिरुपति ओर तिरुमला दोनों 
जगह आये थे | श्रोचेतन्यचरितामृत के मध्य खण्ड ६-वें परिच्छेद मे यह कथा है। तदनुसार श्री 
चतन्यदेव ने वेकटाचल पर चतुभू ज श्रीवेकटेश जी के और तिरुपति में कोदण्डपाणि श्रीरामजी 
के दशन किवे थे। 
अपने आवास के बाहर लॉन से देखा गया कि सामने आलोकमाला से उज्ज्वल शेषाचल में सोपान 
मागं (सीढोदार रास्ता) भी है । तिरुपति से जिन सात पंत श्रुङ्गों को अतिक्रमण करके श्री 
वेंकटेश्वर के दर्शन को जाया जाता है, उसका प्रथम शुङ्ग का नाभ शेषाचल ओर सप्तम श्शुङ्ग 
का नाम वेंकट।चल है। सीधे चलकर पहाड़ों के बीच से एक रास्ता निकलता है जो ऊपर की ओर 
जाता है, इसे सोपान मार्ग कहा जाता है । घ्राचीकाल से १७४४ ई० तक यह मागं तिरुपति से तिरु- 
मले जाने का एकमात्र रास्ता था | इसके बाद पर्व॑त के दक्षिण और उत्तर पाशबं से और दो मागं 
तैयार हुये हैं, बस और मोटर गाड़ी इन्ही से यातायात करती हैं। दक्षिण मार्ग आरोहण को और 
उत्तर पथ अवरोहण के लिये है। प्राचीन मान्यता के उपासक श्रद्धालु जन बस या मोटर से न जाकर 
पेदल ही परिश्रमपूर्वक सोपान मार्ग चलकर धोवेकटेएवर के दर्शन करते हैं। यह एक अपूव-आनन्द 
है | पेदल मागं की दूरी सात मील ओर बस से चौदह मोल हैं। समय भी बस एक घन्टा ओर पैदल 
चलने में चार-पांच घन्टे में पहुंचा जाता है। 


उज्वल आलोक माला से समस्त सोपानमागे उदृभासित था। पहाड़ के ऊपर बत्तियों से 
सज्जित एक गोपुर ओर उसके ऊपर श्रोवषणव तिलक का चिह्न सुस्पष्ट दिछाई देता है । यह सोपान 
मार्ग ओर अग्रगोपुरम्‌ प्राय: ७ सो वषे पहले यहाँ के कुडप्पा जिले के अनन्तराज ने निर्माण किया 
था । इस सोपान मार्ग में शोषाचल ओर मोकल्लकोष्ड दो पहाड़ हैं, इसीलिये पत्थर की सीढ़ियों के 
रहते हुये भी चढ़ना कष्टकर है । दूसरे पहाड़ के ऊपर एक छोटा मण्डप तथा रामानुज स्वामी जी 
का एक मन्दिर है | पदयात्री इस मण्डप में आकर विश्राम ग्रहण करते हैं। यहां चारों गोर सुन्दर 
हृश्य को देखकर सुखद अनुभूति मिलती हे । 


श्रीवकटाचल इतिहास माला नामक संस्कृत ग्रन्थ में उल्लेख मिलता है कि द्वितीय पवेत के 
ऊपर श्रीरामानुज के मामा भोर एक शिक्षागुरु श्रीशोलपूर्ण स्वामी कुटीरे बनाकर सपरिवार 
यहाँ रहते थे । श्री रामानुज प्रथम बार तिरुपति आकर यहाँ अपने मामा के पास प्रातः एक दषं 
तक्र रहे थे और वाल्मीकोय रामायण का अध्ययन करते थे, अतएव उन्नको स्मृति में यहाँ थ्री रामा- 
नुज स्वामी का मन्दिर बना हुआ है | यहां से श्रीवेकटेश मन्दिर तक पत्थरों का मार्ग है । इस प्रकार 
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२० झनन्त-सन्देश 
व्याप कनान का एन का पक र्क काहाक लाम क काक EE ध्य का ळे घ्य पेन ता हाळा छा वत घ्याल क्र झा धह याया है 
में ii i रते है। ये हैं— 
पाँच पवत लांघ कर जाना होता है, मागे में सात प्रधान तीर्थो का दशन a ग he | 
स्वामोतीथं, पाण्डवतीर्थ, पापनाशिनी, आकाशगंगा, तुम्बीरकोना, कुमार र RE 
धीवेंकटेश्वर मन्दिर के पास पहुंचकर स्वामी पुष्करिणी में स्तान, पास में त स ह्‌ वळ 
बराह भगवान के दर्शन प्रणाम अचत करके यात्री श्रोवेंकटेश भगवान के दशत करने हेतु लाइ 
चलकर प्रभ घोवेकटेश के दर्शन कर अपनी अभिलाषा को परिपूर्ण करते हैं । 
धीवेंकटाचल को बैकुण्ठ कहा जाता है। कितना प्राचीन है इसका इतिहास, त्रह्मपुराण, 
वराहपुराण, भविष्यपुराण, पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, गरुडपुराण आदि में धीवकटाचल हा माहात्म्य 
वर्णित है । भविष्यपुराण के अनुसार सतयुग में इस पवत को वृषाचल, लेता युग में जगन द्र, द्वापर में 


शेषाचल ओर कलिकाल में वेकटाचल कहा जाता है । वृषासुर का वध श्री विष्णु ने इसी पवंत एर 


किया अतः इसका नाम वृषाचल हुआ | हनुमान की जननी अजना ने यहाँ तप किया अतः इसका 
नाम अन्जनाद्रि है । नित्यसुरि सहस्र फणमण्डित अनन्त शेष नाम पर शेषाचल, यह पंत पाप नष्ट 
करके ऐश्वर्य प्रदान करता है, इसलिये इसे वेकटाचल कहा जाता है। इसे il द्रि, कन- 
काद्रि, वेकुण्ठाद्रि, सिहाचलम्‌. वराहगिरि; श्रीनिवांसगिरि, श्षीशेल आदि कितने ही नाम से पुकारते 
हैं । श्वेत वाराह कल्प में जब सम्पूर्णे विश्व प्रलयपयोधिजल में निमज्जत था, उस सम या वटपत्र- 
शायी महाविष्णु ने श्वेतवराह का रूप धारण करके पृथ्बी को पानी के नीचे से बे करके प्रति- 
षिठित किया था। हिरण्याक्ष देत्य ने उन्हें बाघा पहुंचायी अतः विष्णु ने उसका वध किया! 2202 
बाद विष्णु ने ब्रह्मा को पृथ्वी पर प्रजा सृष्टि के लिये निर्देश देकर कुछ समय के लिये यहां निवास 
करने का मन में विचार कियां। तब गरुड ने भगवान विष्णु के क्रीड।शेल नारायणाद्रि को वकृण्ठ 
से लाकर यहां सुवणंमुखी नदी के किनारे रखा | यही पवत. आजकल .वेंकटाचल है। तीन योजन 
लम्वा सह्रफणामण्डित अनन्तनाग की आकृतिवाले इस सुन्दर पवत के ऊपर बराह रूपी महाविष्णु 
निवास करते हैं । ब्रह्मा, रुद्र उनकी स्तुति में संलग्न हैं ' पृथ्वी की रक्षा करने को प्रार्थना को भग- 
बान स्वीकारते हैं। स्वामी पुष्करिणी के उत्तर तट पर वही श्वेतवराहमूति आज भी अवस्थित है । 
वॅकटाचल का एक्र नाम इसीलिये वराहभूमि भी है। ै (सावशेष) 
A 


आप भो ध्यान रखें 


१--प्रात; समय सबसे पहले जय श्रीमन्नारायण कहना । 
२-स्नान करते हो तिलक लगाना व भगवान का चरणामृत लेना । 
३- कुछ भी खाने-पीने से पहले हाथ धोना तथा खाने-पीने के वाद दोबारा हाथ धोना । 


[ 


४- कोई भी वस्तु निजी उपयोग में लेने से पूर्व 


~ 


श्रीठाकुरजी (भगवान) को अपण करना । 
शए--प्रतिदित धमं ग्रन्थों का पाठ करना । 
दंड 
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अष्टादश रहस्यों में चतुर्थ रहस्थ-- ही 31 2. | 
ले०-उभयवेदान्त विद्वान टी. के: श्रोगोपालाचार्य स्वामी जी महाराज; (आ्ध्र) 
। EF | 
प्रणव का अवतरण-- ल | 
संसार में शरीर को नाश करने वाले रोगों की कोई अवधि 'नहीं हे । किन्तु आत्मा को अधो- 
गति में पहुंचाने वाले रोग छः ही है । इनका समूल विनाश करना हो तो एकमात्र श्रीमन्नारायण के 
अतिरिक्त कोई भी दुसरा वेद्य जागृत नहीं है। नारायण भी वैध है। 'बेद्यो बेद्यस्सदायोगी”। थी- 
'विष्णुसह्रनामावली में एक नाम 'वंद्य' यह भी. है। महात्मा भी कहते हैं कि--'केशवं वेद्यमासाद्य 
दुर्ग्याधिरिव नश्यति' जैप्ते समर्थ योग्य वद्य से शिकायत करके लोग अपने रोगों का इलाज पाते हैं । 
वसे ही मगवान्‌ से शिकायत या प्रार्थना करने से दमारी आत्मा के रोग भी समूल हट जाते हैं। 
'ये रोग हैं-- , 
ब प्रथम--देहा त्म भ्रान्ति- अर्थात्‌ स्थुल शरीर को ही आत्मा मानना । - 
: दुसरा-आत्मा को स्वतन्त्र मानना । अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा का दास नहीं अपितु स्वतन्त्र 
है, ऐसा समझना । है: 
तोसरा--ना रायण से अन्य देवताओं का ही आत्मा को दास मानना | 


चोथा--अपना उद्धार स्वयं ही कर सकते हैं। इसके लिए परमात्मा का अथवा आचार्य का 
आश्रयण करने की आवश्यकता नहीं हैं, ऐसी भावना रखना । 


पांचवां-हमारे बन्धु लोग बड़े-बड़े सामर्थ्यवान हैं, वे ही आवश्यक संविधान करेगे, मुझे 
'क्या कमी हैं ऐसा मानना । 


छठा-सांसारिक भोगों को यथाशक्ति ओर यथावकाश अनुभव करते रहना ही मेरे जीवन 
का फल है, यों समझना । 


. थै छः रोग ही आत्मा को ऐसे गड्ढे में डाल देते हैं, जिससे. वह कभो बाहर निकल नहीं 
सकता । भगवान्‌ भी वेद होने के कारण से आप भी तीन बडो शीशियों को दवा से भरी हुई रखते 
हैं। वे उन शोशियों से स्वेच्छा से जितनी दवा बचे करें, खाली नहीं होती हैं। थे बोतलं हु 
ऋगवेद, यजुवद, सामवेद नाम को । चेतन के दुःख के कारण वे छः रोग ही हैं। यह निश्चय करके 

भगवान्‌ इन तीन वेदों से क्रमशः भूः, भुवः, सुवः नाम की तीन व्याहृतियों को निकालते हैं। दयालु 
होने से उनको उच्चारण करने में जीव का कष्ट उनसे सहा नहीं जाता है। इसी संकल्प से उन 
तीनों को उबाल कर तीनों व्याहृतियों से अकार, उकार, मकार रूप तीन अक्षरों कों मिला देते ह 
'जो 'ओम्‌' कार प्रणव रूप में बदल जाता है। उन तीन अक्षरों के अर्थ स्पष्ट गोचर होने के लिए 


है। 
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हीं द्द T ञ्‌ ब न 


जाता है । यह मन्त्र पूर्वोक्त छः रोगों को जड़ से उखाड़ फ EF ड 
लार देहात्म भ्रान्ति को एवम्‌ “अ कार स्वातन्त्र्य भ्रान्ति को 'उ कार त 
को 'नमः' पद अपनी रक्षा आप ही करेंगे इस प्रकार की भ्रान्ति को, gn जरी डी 
रूप चतुर्थी विभक्ति, विषय चापल्य को हटा देती है। अब रक्षा के बारे हे नह 
विचार करेंगे। 'अकार' 'अवरक्षणे' इस रक्षणाथंक घातु से निष्पन्न होता है इसलिए न्य 1; र्‍ 
को बताता है ।. थति.कददतो है--'अकारो वे सर्वा व'कू'* अकार से सकल वेदों का आविभ व ता 
है ओर वेदों से सकल प्राणियों के नाम रूप ओर ःकत्तंव्य कर्मो का आविर्भाव होता है। स्मृति का 
वचत है-- | र व 
'नामरूपञ्च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ ॥ 
वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः॥ 


घीमन्नाराथण ते पहले चार मुखों वाले चतुमु ख ब्रह्मा की सृष्टि करके चार मुखों से चार वेदों को 
उच्चारण करके उन वेदादि लोगों को सृष्टि करने के लिएं -अर्थात्‌ जिस आकार से सृष्टि करना, 
जिस नाम से ब्यवहार करना और जिस काम के लिए नियुक्त. करना है, उसी आकार, उसी जा 
आर उसी काम के लिये सृष्टि करने के लिए. मादेश दिया है । उदाहरण के लिये इन्द्र की सृष्टि के 
बारे में सुनिये-वेदों में हे--'वप्त्रहस्तः पुरन्दरः' इसको पढ़कर ब्रह्मा ने इन्द्र को एक हाथ से सृष्टि 
करके उसको अनुचित समझकर फिर दोनों हाथ की सृष्टि कर दी । उनके अवलम्बन के लिए घड़ को 
उसको खड़ा रखते के लिए दो जांघ सहित दो पेरों,को सृष्ट की । पतों के पंखों को काट डालते के 
'काम.के लिए ज्ञानेन्द्रिय ओर कमे न्ट्रिय सहित शरीर को सृष्टि करके उसका 'पुरन्दर' नाम-रख दिया, 


इसी तरह देवगण को मनुष्य, पशु, पक्षी, क्रिमि, कोट, पतङ्ग, वृक्ष, पोधे आदि समस्त सृष्टिकर दी । 


इन सबका प्रथम कारण 'अकार' ही होता है, इसलिये 'अकार' सकलकारणार्थक है । . नारायण कभी 
, लक्ष्मी .माताजी को. छोड़कर. नहीं रहते हैं। लक्ष्मीजी नारायण का. एक-अवयव ही मानी जाती हैं । 
इसलिए नारायण लक्ष्मी विशिष्ट ठहरते हैं ओर. भी. नारायण का रक्षणकार्य लक्ष्टीजी के बिना 
सम्भव नहीं होता. है! इसलिये “येन विना यदनुपरन्न तेन नदाक्षिप्यते' इस अर्थापत्ति प्रमाण से 
“लक्ष्मी विशिष्टत्व रूप अर्थ सिद्ध होता है। जसे जीव नारायण का शेषभूत है, वसे ही लक्ष्मीजी का 
भी है! नारायण में अपेक्षित कल्याणगुण स्थिर रूप में रहने से उसकी सेवा प्रीतिरूप है, एतावता 
'रक्षक्रत्व, कारणत्व, लक्ष्मीविशिष्टत्व और कल्याण गुणाकरत्व 'अकार' के अर्थ सम्पन्न हो गये है । 
अब आगे रक्षकत्ब को चर्चा चलती है। सावधानी से सुनिये 
प्रपन्नपरित्राणम्‌--परित्राण माने रक्षण 'रक्षण' माने अनिष्ट को हटाना और इष्ट को देना 
ही है। ये इष्टानिष्ट मनुष्य की अवस्था के अनुसार अलग-अलग होते हैं। इसके कारणों में कमं प्रधान 
'है। सब चेतनों के इष्ट।नि्ट को जान लेना ओर अनिष्ट को हटाकर इष्ट देना, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, 
भगवान्‌ के बिना दूसरे किसीके वश का नहीं बनता है। धृति कहती है=वही परमात्मा सर्वज्ञ सव" 
शक्तिमान्‌ हैँ । 'यस्सर्बज्ञस्ससव वित्‌' "परास्य शक्तिविविधेव श्र यते ।' 
मोक्ष चतुर्थं पुरुषार्थ है। इसकी इच्छा करते वाले 'मुमुक्ष' कहलाते हैं। मोक्ष के बारे में 
कोश कहता है कि 'मुक्तिरमोक्षी महानन्दः मोक्ष माने महानन्द ही है। आनन्द में महानता कया है? 
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जिस आनन्द में बिलकुल दुःख का गन्ध न- रहे, वही मोक्षानन्द है। क्या वह आनन्द सम्चव है ? 
्रह्म-रुद्रादिकों के अनुभूयमान आनन्द भो दुःख-से मिला-जुला :रहता है।: ऐसा पुराणों का प्रघोष 
है। उसका कारण क्या है? सो सावधान.होकर सुनिये । जब तक प्राकृतिक शरीर सम्बन्ध आत्मा 
को घेरे रहता है तब तक बह आनन्द दुःख मिश्रित हो. रहता है ।! उस दुःख से छूट जाना चाहे तो 
पांच मोतिक शरीर को पहले छोड़ना होगा | क्या यह सम्भव हे ? ` क्यों नहीं। सगबती श्रुति कहती 
है कि-परमात्मा का दर्शन करे तो यह शरोर सम्बन्ध छूट जाता है ।- लेकिन यह सब हमारे प्रयत्न 
से कुछ भी नहीं बन पाता है। वह श्रीमन्नारायण अपनी कृपा घे ही यदि स्वयं दिखा दे तो सम्भव 
हो सकता है। वह परमात्मा अपने (स्वयं) को किसे दिखा देंगे? वह ईश्वर इतना प्रेम किस पर 
रखते हैं ? क्‍या जानते नहीं हो ? जिसकी भगवान्‌ में अटल प्रीति हे,. उसमें भगवान्‌ का भो इतना 
ही प्रेम पाया जाता है, जिस से भगवान्‌ अपने दिव्यमंगल विग्रह को स्वयं दिखा देंगे । स्वयं वे गीता 
जी में कहते भी हैं 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय? ऐसे विलक्षण प्रेम को क्षास्त्रों में 
“भक्ति” शब्द से कहा जाता है। अर्थात्‌ घगवान्‌ से अटल प्रेम रखो । ऐसा करने से भगवान्‌ भी तुम 
में उतना हो प्रेम रखेगे ओर ऐसे चक्त को वे दशन भी करा देते हैं, जिससे,जीव का शरीर छट जाता 
है, वह तुरन्त अचिरादिमार्ग से परमपद को पहुँच जाता है। जहाँ का आनन्द बिलकुल दुःख की 
गन्ध को भी नहीं सह सकता है। इसके लिये होनी चाहिये हंढ़ निर्भरता अर्थात्‌ भगवान्‌ के ऊपर 
अपना सम्पूर्ण भार डाल दो; अपने उज्जीवन के लिये यत्न कुछ भी नहीं करे। . 


यदि ऐसे मोक्ष को यह चेतन पाना चाहता है तो उसे उसके लिये. अनन्यगतित्व ओर आकि- 
=चन्य (अकिङचनता) की आवश्यकता है। अनन्यगतित्व माने परमेश्वर हमारे दुःखों को हटा दें 
या नहीं हटायें किन्तु उनको छोड़कर अपनी रक्षा के लिए दूसरे किसी देवता का अथवा मनुष्य को 
(उपायान्तर का) आश्रय नहीं लेना । सगा भाई, अपने पुत्रादि, माता-पिता, ब्रह्मा रुद्रादि देवता भी 
आपत्ति में-हमारे रक्षक नहीं बन पाते हैं।- सबसे प्रथम भाईयों के बारे मे सुनिये-बाली ओर 
सुग्रीव, रावण ओर विभीषण सगे माई थे । सुग्रीव ओर विभीषण दोनों ने घीरामचन्द्रजी की सहां- 
यता से अपने भाई वाली ओर रावण को मरवाया,ओर वे दोनों ही उन दोनों की गही पर बेठ गये । 


पुत्र रक्षक नहीं हे। ब्रह्मा के बारे में प्रमाण ग्रन्थ कहते हैं कि उसके पुत्र रुद्र ने जन्म से द्वी 
क्रोघ के मारे अपने पिता ब्रह्माजी का एक शिर अपने दाहिने हाथ से काट डाला जो उसके (सद्र के) 
हाथ पर चिपक गया था। रुद्र की प्रार्थना से चतुमु ने कहा कि जिसके हाथ की सिक्षा से कपाल 
छटकर जमीन पर गिर जायेगा, उससे यह शाप छूट जायगा। यह बात सुनकर रुद्र सम्पूणं देवताओं 
से हाथ के कपाल में भिक्षा मांगने लगे। फिरते-फिरते जब उन्होंने बदरिकाश्रम में नारायण के पास 
आकर भिक्षा के लिये हाथ आगे किया तब श्रीमन्नारायण ने आदर से कपाल को चावल की भिक्षा 
से भर दिया। तुरन्त ही स्वप्नलन्धधन की तरह वह कपाल गायब हो गया । देखा, शिव जैसे जग- 
त्पूज्य पत्र ने सृष्टिकर्ता अपने पिता के प्रति कितना बड़ा अपकार किया था | 


धीकृषण जी के मामा कंस के चरित्र की ओर हृष्टि डालिये। उसके पिता उग्रसेन; कंस की 
दुष्ट चेष्टाओं को. बारम्बार रोकता था । इससे कंस क्र. हो गया। उसने अपने पिताजी को गद्दी 
से इठाकर कारागार में रख दिया और स्वयं महाराज बनकर अपने खेल खेलने लया। 
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“ढर्रा हन्या पालबककर कक प कक “कप तका डात जा ालाम सा राडी प कण मे 
- पती । क॑केयी की श्रीराम जी के बारे में जो 


= ही कर प 
UR पतली यात ण साक्षी. है कि केकेयी श्रीरामचन्द्र को 


चेष्टा हई उनको एकबार स्मरण कीजिये। श्रीरामाय € { 
य माता से सी अधिक प्यार से आदर करती थी ॥ धीराम भी केकेयी माता जी को कोसल्या 
से कई गुणा अधिक सम्मान करते ये। ऐसी माता होकर भी धीराम जी को समय पर वर मांगने के 


ब्याज से कितनी कठिन शिक्षा दी है, याद कीजिये । 
मेनका ने विश्वामित्र के द्वारा शकुन्तला को जन्म दिया, किन्तु वही हि अपनी पुल्ली को 
पक्षियों के अधीन करके स्वगं चली गई। अब पिता की रक्षा ठ ढंग को घुनिये । हिरण्यकशिपु ने 
प्रलाद के विषय में जो हत्याकाण्ड चलाया । स्मरण कीजिये पिता ने पूत्र के मारने के हक में 
अनेक साधनों को अपनाया । अन्त में अपने ही हाथ से मारना चाहा, उन मारने के उपायों के र 
का असर अपने हो ऊपर पड़ा था । हिंरण्यकशिपु स्वयं मारा गया । प्रह्लाद की रक्षा हुई, क्योंकि 
प्रह्लाद भगवान्‌ पर निर्भर था।* | र " १ 
` (इससे जाना जाता है कि कोई भी बन्धु हमारे रक्षक नहीं हैं। माता अपने बच्चे की रक्षक 
नहीं ठहरती है। वह 'बच्चे को जन्म देने से उसका योवन गल जाता है, इससे भोगानुभव में न्यूनता 
आ पड़ती है' इस भांवना से बच्चे को ही जन्म न देने के साधनों का अवलम्बन लेती है। यदि बच्चा 
हो जाय तो किसी को दे देती है, जिसे बच्चे नहीं हैं। दशदथ महाराज की साढ़ तीन सो रानियाँ 
थीं, उनमें किसी को शान्ता नामक एक कन्या उत्पन्न हो गयी। उस कन्या को दशरथ ने रोमपाद 
महाराज'को दे दिया था।॥: ः ह. 5% i 
` भृगु पंहाड़ के तुग पर एक ऋषि, अपनी भार्या और तीन लड़कों के साथ बेठा'हुआ था। 
बह्‌ बहुत क्षामकाल था। इतने में अम्बरीष महाराज, याज्ञिक की सलाह से यज्ञीय अश्वक के स्थान 
में एक पवित्र मनुष्य को यज्ञ पशु के रूप में उपयोगःकरने के लिए ठू ढुते हुए आये। उन तीन पुत्रों 
मे से एक को बहुमूल्य देकर खरीदं कर जाते हुये विशवामिन्नके आश्रम में विधाम किया | तब विश्वा- 
मित्र ने बच्चे को बचाते हुए यज्ञ निविघन चलाने के लिए उपाय बताकर छुड़ा दिया था । 
घन क्षेत्रादिको के लिये भाई-बन्धुओं को भी मारं देते हे । मालिक के मरते समय आपप्तबनधु, 
घेरकर घन के लिए बहुत सताने लगते हैं जिससे उस गृही. को भगवान्‌ के स्मरण करने का भी मोका 
नहीं मिलता । स्त्रियों के लिये भतृ वर्ग भी रक्षक नहीं है। पतिव्रता स्त्री की प्रसिद्ध राजाओं 
की सभा में मानभंग होने से बढ़कर क्या आपत्त हो सकती है। ऐसी अवस्था में हाथ में आयुध 
रखकर भी पाण्डव लोग अपनी पत्नी द्रौपदी की रक्षा कर नहीं सके। 
नल महाराज जये में सब हारकर भार्या के साथ जंगल में चले गये । उसी जंगल के बीच में 
सोती हुई दमयन्ती को छोड़कर सुदूर चले गये । कया यही रक्षा है? चन्द्र और सूयं भी हमारे 
रक्षक नहीं हैं। सूर्य दिवाकर है तथा चन्द्र ,निशाकर है। वे दोनों दिन-रात हमारी रक्षा लगातार 
करते ही रहते हैं। इसलिए उन दोनों को हमारे रक्षक मानने में हमें क्या हजे है? सुनो | इन दोनों 
की पदवी परमात्मा के अनुग्रह से मिलती है। इसलिये परमपुरुष नारायण के डर से ये, अपने- 
अपने कर्मो को चला रहे हैं। ये दोनों स्वतन्त्र नहीं हैं। उदय ओर अस्त के लिए जिस समय को 
श्रीमन्नारायण ने. निश्चय कर रखा है, उस समय से एक पलक सर शी आगे-पी छे नहीं हो सकते हैं 
इसलिये भगवानु को आज्ञा की ओर ताकते बंठ रह जाते हैं। | 
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ये देवगण रावणादि राक्षसोंसे बेहद कष्ट का अनुभव करते रहे हैं वायु को प्रतिदिन रावण 
को सड़क साफ ह च आज्ञा थी । वरुण उस सड़क पर पानी छिड़कता, उसके उद्यान में फल-फलों 
वृक्षों को सींचता, अग्निदेव रावण के रसोईघर में आवश्यक ऊमा देता, क्या कहा जाय, इसी प्रकार 
सम्पूण देवताओं को उत राक्षसों की आज्ञा का पालन करने के बाद ही अपने निजी कार्य करने 
पड़ते थे । हे दाही 

ड देवराज इन्द्र का हाल मुनिये-यद्यपि वह त्रिलोक-पालक है, तथापि इन्द्रजित आदिक 
राक्षसीं से उसको छुटकारा नहीं! अब चतुमू'ख ब्रह्माजी के वारे में सुनिये । चारों वेद ही उनका 
धन है। सोमकाधुर, मधु ओर कंटभ आदि राक्षस कभी-कभी वेदों को चुराकर ले जाते हैं अर्थात्‌ 
ब्रह्माजी को वे याद नहीं रहते अतएव ब्रह्माजी के प्रण ही चुरा लिये हों इसलिए रोते हुए, सववस्व 
लुट गया हो अतः दोनों हाथ मलते हुए बेठ जाते हे । रुद्रदेव ने उनका मस्तक हो काट डाला, उस 
आपत्ति से वे स्वयं को न बचा सके, ऐसे ब्रह्म जी हमारी क्या रक्षा करेंगे । 

शिवजो भी हमारी रक्षा करने में अक्षम ठहरते हैं। भगवान्‌ ने उनके पीछे हत्याकाण्ड लंगा 
रखा हे । अतएव हत्या ही उनका दैनंदिन व्यापार हे! हत्या के लिये प्रधान गुण क्रोध है। इस- 
लिये वह उस काण्ड से सदा जलते ही रहते हैं। भक्तगण उनके दशन. करे तो मालम होता है मानों 
उनके मुख से अगारे निकल रहे हों। कभी कोई भक्त उनकी आराधना करे तो 'वह्द अपने प्रियपृत्र 


को क ओर पकाकर मुझे खिलावे ऐसा करने पर इस दुःखद सेवा को कराके उसके अभीष्ट को 
देते हूँ । 


१५४०-४0 > 93० हक 


ज्या 


बाणासुर शिवजी का सुप्रसिद्ध भक्त था । अपने हजारों हाथों से वह प्रतिदिन शिवजी को 
पूजा करता था । इस सेबा के फल रूप में उसकी रक्षा करने का वर दे (वाणासुर के शिर की माला 
कभी फीकी नहीं पड़ेगी) कर उसी के दुग के अन्दर मन्दिर में रहते थे। अनिरुद्ध को छड़ाने के लिये 
जब धीकृष्ण स्वयं युद्ध करने को आये तब बाणासुर की रक्षा करने शिवजी अपने पूरे परिवार से 
पघारे । श्रीकृष्ण ने बाणासुर के दो हाथ मात्र शोष रखकर सब हाथों को काट डाला । तब शिवजी 
कुछ भौ न कर सके। बाणासुर जब हर प्रकार से अस्त-व्यस्त हो गया, श्रीकृष्णजी के चरणों पर 
आ गिरा ओर अपने घ्राणों को रक्षा की। 

पुराण कहता है कि 'किसी भी प्रयास से प्राणों को रक्षा करोगे तो नमक खाकर भी जी 
सकते हो । इस सूक्ति को याद करके अपने फल नेत्र को ढोककर समस्तं परिवार सहित भाग गये । 
लोक पुज्यब्रह्मा जी का शिर काट डालने वाला ओर ब्रह्म हृत्या शिवजी के हाथ में कपाल लग जाने 
से सवंत्र भिक्षा मांगते हुए घूमते थे, ऐसे रुद्र हमारी रक्षा क्या करेगे? आप ही सोच-विचार कर 
लीजिये । | 

घन से भी हमारी रक्षा नहीं हो सकती हे"अर्थातामजने दुःखमर्जितानां च रक्षणे। नारो दुःखं 

घ्यये दुःखं किमर्थं दुःखभाजनम्‌ ॥।” धन का अधिक कमाना दुःब का ही कमाना है। चोर सदा उसे 
चुरा ले जाने की इन्तजारी में रहते हैं। वही धन कामाधिक्य प्राणी से वेशथाओं में अगणित घन 
खर्चे कराके अन्त में भिखारी बना;देता है। जाति के बन्धु लोग इसकी मृत्यु को बाट देखते रहते हैं । 
रोगों में भो धन खच होता है। उसका अन्दाज भो नहीं रहता | संसारी लोगों को किसी न किसी 
ब्याज से अदालत वकील आदि के लिये भी बहुत धन खच करना पड़ता है: कभी-कभी ऐसा समय 
भी आता है कि इस घन के लिये आत्महत्यां तक करनी पड़ती है। ग्रह सब घन की करतूत है । 
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२६ अनन्त-सन्देश 


सी अवस्थाओं में इन लोगों की रक्षा किसने र प 
ऐसे हक झगवान्‌ नारायण ही सहायक बनकर स्वयं मैरी आत्मा ब बेरी Tad 
चे ही वेष बदलकर भो माता के रूप को घारण करके दर्शन देकर सांत्वना र ला Ba टे 
भाई कुटुम्बियो ने छोड़ दिया तब श्रीमन्नारायण ने स्वयं अपने शिर पर उन पा ह 
घार उठाया । गले में चिट्ठी बांधकर कोरवों के पास दूत बनकर गये । _अजु र > घो झे 
को हांका, सारथी बते। जब अजुन ने ' सेनयोरभयोमध्ये रथ स्थापय मेऽच्युत “है ह 1 दोन | 
सेनाओं के बीच में जहाँ से मैं दोनों पक्षों के योद्धाओं को देख सक्‌ , वहाँ पर मेरे तकी 1532 करो 
कहा। जब भगदत्त ने अजुन पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया हे धीकृष्ण ने अपने क पर 
उसे लिया ओर वह श्रीकृष्ण के गले की माला बन गया । पाण्डव ओर उत्तरा के गर्भ में रहने वाले 
परीक्षित को मृत्यु से बचाकर विरोधियों से बचाने वाले वे स्वयं नारायण ही हैं अर्थात्‌ वे त मत 
हैं, रक्षक है 1 इस पिता-पुत्र सम्बन्ध से सबके अन्दर और बाहर रहकर प्रमु ने उन प्राणियों को 
सत्ता को बचा लिया | अतः सबके रक्षक नारायण ही हैं। न 
अब 'आकिञ्चन्य' के अर्थ पर विचार करें। कमं-ज्ञान ओर भक्ति रूप साधनों उनके 
हेतुभूत (अमा नित्वादि' आत्मगुणों में पूर्ण सम्बन्ध को छोड़कर उनके विरुद्ध विषयों में स्वयं परिपूर्ण 
रूप से रहने की स्थिति को भी जानकर, अपना स्वरूप सब तरह से भगवान्‌ के अत्यन्त परतन्त्र रहने 
के विषय को ध्यान में रखकर, ऐसी अवस्था में 'मे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता हूं, हमारा 
सम्पूर्ण भार भगवान्‌ ही अपने ऊपर ले लें' इस प्रकार से रहता ही आकिञ्चन्य है । 
इस प्रकार अनन्यगतित्व झोर आकिञ्चन्य को संभालते हुए भगवान्‌ को ही उपाय ओर 

उपेय मानकर रहना धीवंष्णवों को चाहिए। तब यह चेतन प्रभु पर निर्भर हो जाता है। उस 
चेतन के मरणकाल में-'अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्‌।' इस कथन के अनुसार स्वयं 
स्वामी बनकर अचिरादि मागं से परमपद ले जाते हैं और वहीं पर रहने वाले नित्यमुक्तों की गोष्ठी 
में मिला लेते हैं और नित्य केकयं प्रदान करते हैं । इतिशम्‌। प्रपन्न परित्र।णमु 


सुभाषित 


वनेऽपि सिंहा ग़जमांसभक्षिणो बुभुक्षिता नेव तृणं चरन्ति । 
एवं कुलीना व्यसनाभिभूताः न नीचकर्माणि सामश्रयन्ति॥ 
वन में गज का मांस खाने वाले सिह भूखे होने पर भी घास नहीं खाने लग जाते हैं | इसी 
(प्रकार किसी आपत्तिया विशेष परिस्थिति के आने पर भी अच्छे कुल में उत्पन्न पुरुष नीच-कमं का 
आश्रय नहीं लेते हैं। यह कुलीनों का स्वभाव ही होता है । 
वरं दरिद्रः श्रुतिशास्त्रपारगो न चापि सुर्खो बहुरत्नसंयुतः । 
सुलोचना जीर्णपटाऽपि शोभते न नेत्रहीना कनकंरलंकृता ॥ 
. वेदशास्त्रों का पारंगत पुरुष दरिद्र (बनहीन) भो अच्छा होता है। भोर सुखं बहुत से रत्नों 
से संयुक्त होने पर भी अच्छा नहीं होता है । सुन्दर दी घंनेत्र बाली स्त्र पुराने फटे वस्त्रों के पहनने से 
भी शोभित होती है । नेत्रद्वीन स्त्री कितने ही सुवण से अलंकृत हो वह शोभायमान नहीं होती है 15 
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| 


| 
| 
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अभिनन्दन 
र 
— १— 
मिलन-संदेशा प्रियतम का लेकर आता है मलय पवन, 


रजनौ-गन्धा मधु-पराग लेकरती मुझ में रस-सिचन | 
खोज रहा हैं अन्धकार में किप्तको उन्मन अल नयन? 


रुचिर रश्मि से ओतप्रोत है प्रणयी का मधुमय नर्तन । 
नव अशोक मुदु अरुण राग से रंजित हैं युग शिथिल चरण, 


विरह मिलन-धूमिल छाया में जीबन में होता कम्पन । 
अद्धेस्फुटित कुसुम कलिका पर होता अभिनव अलि-गु'जन, 


भुली मधुमय करुणरागिनी सरसिज सुरभित कनक-भवन। 
घवल चांदनी रस बरसाती, हुआ अनिल संग मधुर मिलन, 


हेम कुम्भ ले ऊषा करेगी, सुखद अरुण का आलियन | 
र 

नव संवत के नव प्रभात में नव किरणों का लें उपहार; 
यह 'अनन्त-सन्देश' खड़ा है घर्म-ज्ञान का है आधार। 

एक नया संसार बनाया ज्योतिमंय मधुमय संसार, 
जहां न होती अन्तःस्तल में माया-वीणा की झंकार । 

सानवता का मागे-प्रदर्शन. करता है यह बारंबार, 
; जहां पाप की दृष्टि नहीं है, सब करते हैं सबको प्यार। 

होता है अन्त: प्रदेश में करुणा का रसमय संचार, 
ध्षीमन्तारायण चरणों से ज्योति विकलती अपरस्कार। 

भव-तागर में ज्वार उठा हे, कँसे हुम उतरेंगे पार? 
करे सभी हम माग-प्रदशंक भाष्यकार की जय जयकार। 


प्राचार्य डा० जयनारायण सहिलक, बिहार 
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२८ (शेषांश पुष्ठ १५ का महाभारतामृतम्‌) 
जब वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित 


SE SS लल 
उत्पन्न होता हैं, तब एसा समझो कि ल बढ़ा हैं। ज है, तब समझना कि इस शरीर में 
करते समय चक्ष आदि समस्त ज्ञानेन्द्रियो में ज्ञान उत्पन्न होता है, 


रा टि द्रा (इच्छा) ये सब रजोगुण के 
सत्वगुण बढ़ा है । लोभ, प्रवृत्ति, कर्ता का आ रम्भ, a 2 १) कक लॉस हैं? 
बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। अपने द्रव्य की त्याग न हु ब सक 8 फलके साधनरूप कमो 
प्रयोजन न समझकर भो कर्मो में चपलता के स्वभाव को 'प्र कलम की उपरामता के अभाव का नाम 
के आरम्भ के लिये किये जाते वाले उद्योग को 'कर्मारम्भ'। इन्द्रिया के क व्र तह, 
विषयो REE न्या ये सब रजोगुण बढ़ पर उत्पन्न है 
"अशम?। विषयों की इच्छा को “स्पृहा” कहा जाता है। न र उत्पन्न होते हैं। ज्ञान के उदय न 
अप्रकाश अप्रवत्ति, रा तक मास ३। अकतंव्य में प्रवृत्ति करने की 
हो र ॥ | 5 ची > 
a CE हे, उसका नाम प्रमाद है। विपरीत ज्ञान का नाम "मा है। ये सब 
तमोगुण बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं । 
जब सत्वगुण बढ़ाहोता है, तब उस 
होता है तो उत्तम तत्व र जानने i ध्याती झार 
उत-अज्ञानर हित लोकों को प्राप्त होता ह । अ ड र र 
प साधनुरूप पुण्यकर्मो का अधिकारी हो जाता है । रजोगुण में या प्राप्त होकर प 
कर्मासक्तो में जन्म लेता है ओर तमो गुण में मरा हुआ मूढ-योनियो में जन्म लेता है अर्थात्‌ बढ़े हु 
रजो गण के समय मरण को प्राप्त होकर जीवन फल के लिये कम करने वालों के कुल में जन्म लेता 
है, वहाँ जन्म लेकर स्वर्गादि फलों के साधनरूप कर्म करने का अधिकारी होता है । तमोगुण के बढ़ने 
पर मरा हुआ मनुष्य मूढ़ योनियों में कूकर शूकर आदि योनियों में अन्म लेता है, वह संपूर्ण पुरुषा र्थो 
के अयोग्य हो जाता है। सात्विक कर्म का फलः सत्वगुणी और चा है, रजोगुण का फल 
दुःख ओर तमोगुण का फल अज्ञान होता हैं। इस प्रकार सत्वगुण की बुद्धि के समय मरण को प्राप्त 
होकर आत्मज्ञानियों के कुल में उत्पन्न हुये पुरुष के द्वारा किये हुये फलाभिसन्धिरहित मेरे आराधन- 
रूप पुण्यकर्मों का फन पुनः पहले से भो बढ़कर सात्विक ओर निर्मल-दुःखगन्ध से शून्य होता है! 
सत्वगण के परिणाम को जानने वालों का यह मत हे । रजोगुण का फल-स्वर्गादि फल के साधनरूप 
कम में आसक्त रहने वाले पुरुषों के कुलों में जन्म लेना. फजाभिसन्घि पूव क कर्मो का आरम्भ 
करना, उनके फलों को भोगना पुनः जन्म लेता, पुनः रजोगुण का बढ़ना तथा 
पुनः फलाभमिसन्धि पूर्वक कर्मो का आरम्भ करना-इस प्रकार की परम्रा रूप सांसारिक जीवन है जो 
कि प्राय: दुःखमय ही है, ऐसा उस गृण के स्वरूप को यथार्थ जानने वाले कहते हैं। इसी प्रकार 
अन्तकाल में बढ़े तमोगुण का फल अज्ञान-अज्ञान की परम्परारूप होता हैं । 


स बढ़े हुए सत्वगुण के समय यदि जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त 
नी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला के मल- 
नियों के कुल में जन्म लेकर आत्मा के यथाय 


सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोम, तुमोगुण से प्रमाद, मोह ओर अज्ञान उत्पन्न 
होते हैं। अर्थात्‌ इस प्रकार परम्परा से बढ़े हुये सत्वगुण से आत्मस्वरूप का यथार्थं साक्षात्कार हो 
जानारूप ज्ञान उत्पन्न होता है। तथा बढ़े हुये रजोगुण से स्वर्गादि फलों का लोम उत्पन्न होता है। 
ओर बढ़े हुये तमोगुण से प्रमाद अप्तावधानता के कारण होने वाली असत्‌ कमं में प्रवृत्त, उससे विपरीत 
ज्ञानरूप मोह, उससे तमोगुण की ओर भी वृद्धि और उससे फिर अज्ञान होता हैं। उपयुक्त प्रकार से 
सत्वगुण में स्थिति पुरुष क्रमशः ऊपर को जाते हैं-संसारबन्धन से मुक्त होते हैं। रजोगुणी 
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अनन्त-संदेश २९ 
“क RR दयावा शातककय 2... 
स्वर्गादि फलों में लोभ उन्न कर देने वाला होने के कारण उप्षसे यक्त राजस पुरुष फन्नों के साधन रूप 
कर्मों का अनुष्ठान करके उनके फनों को भोगकर पुनः जन्म लेकर उसके अनुरूप कम करते हैं 
इसलिये वे बीच में रहते हैं। वह स्थिति पुनः आवृत्तिरूप होने के कारण दुःखमय ही है | तामस पुरुष 
जघन्य गुण की वृत्तियों में स्थित-उत्तरोत्तर निकृष्ट तमोगण की वत्तियो में स्थित होकर नीचे गिरते 
जाते हैं अर्थात्‌ पहले अन्त्यज फिर कीड़-मकोड़ आदि फिर वक्ष, गल्म, लता, शिला, काष्ठ, ढेला 

तृण मादि क्रमशः रूपों को प्राप्त होते हैं । टा. | 


न इस प्रकार सात्विक आहार के सेवन करने से और फलाभिसन्धि रहित भगवदा राघनरूप 
कर्मो के अनुष्ठान से रजोगुण ओर तमोगुण को सब प्रकार से दबाकर बढे हुये सत्वगुण में स्थित 
हुआ यह द्रष्टा पुरष जब गुणों से भिन्न दुसरे को कर्ता नहीं समझता है अर्थात्‌ गण ही अपनी ध्रव 'त्तयों 
में कर्ता है ऐसा देखता है तथा आत्मा को गुणों से परे-कतृ भूत गुणों से भिन्न अकर्ता समझता है, 
वह मेरा जोभाव है, उसको प्राप्त होता है । अर्थात्‌ स्वरूपतः परिशुद्धि स्वमाववाले आत्मा का नाना 
कम विषयक कर्तापन पूर्व पूर्वे किये हुये कमों' से उत्पन्न गुणासक्ति से हुआहै वस्तुतः स्वरूपतः आत्मा 
अकर्ता और केवल अपरिच्छिःन ज्ञानस्वरूप है। इस प्रकार आत्मा को समझने पर तब मेरे भाव को 
प्राप्त होता है। यह जीवात्मा शरीररूप प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों को लांधकर जन्म, मृत्म 
जरा ( बुढ़ापा ) के दुःखों से मुक्त होकर अमृतरूप आत्मा का अनुभव करता है, यह आत्माशरीर से 
उत्पन्न-शरीर के आकार में परिणत प्रकृति से उत्पन्न इन सत्वादि तीनों गुणों को लाँघकर उनसे 
भिन्न एकमात्र ज्ञानस्वरूप आत्पा का साक्षात्कार करके जन्म-मृत्यु और बुढ़ापे के दुःखों से मुक्त 
होकर अधृतरूप आत्मा अनुभव करता है | यही तेरा भाव है। 


अब गुणातीत के स्वरूप को बताने वाले आचरण के प्रकार ओर उपाय को अर्जुन पूछता है। 
अर्जुन बोला हे प्रभो । इन सात्वादि तोनों गुण से. भतीत पुरुष किन किन लक्षणों से यूक्त हुआ करता 
है तथा वह केसे आचरण वाला होता है अर्थात्‌ उसके स्वरूप को बतलाने ब।ला चिह्न रूप आचार 
केसा होता है तथा मनुष्य कंसे उपाय से इन तोनों गुणों को लाँधता है ? 

श्री भगवान्‌ बोले--अर्जुन ! जोपुरुष आत्मा से भिन्त अनिष्ट विषयों के रूप में जब सत्व 
रज और तमोगुण के कार्य प्रकाश, प्रवृत्ति ओर मोह में प्रवत्त होते हैं तब उनसे द्वेष नहीं करता तथा 
जब आत्मा से भिन्त इष्ट विषयों के रूप में वे तीनों निवृत्त हो जाते हैं तब उनको आकांक्ष। नहीं 
करता | गुणों से अतिरिक्त आत्मदर्शन से तृप्त होने से जो आत्मा के सिवा अन्यत्र उदासीन के 
समान स्थित्त है तथा इच्छा ओर द्वेष रूप गुणों के द्वारा जो विचलित नही किया जा सकता । गुण 
अपने प्रकाश आदि कार्यो में बत रहे है, ऐसा समझकर जो चुप साधे रहता है। गण के कार्यो के 
अनुरूप चेष्टा नहीं करता। जो दुःख-ुख में समे है, समान चित्त वाला और स्वस्थ हैं, स्वरूप में 
स्थित है। आत्मा ही प्रिय होने से उसके अतिरिक्त पुत्रादि के जन्म-मरणादि रूप सुख-दुःख में 
समचित्त है। इसीकारण जो मिट्टी, पत्थर, सोता को समात समझता हे, प्रिय-अप्रिय विषयों को 
भी समान समझनेवाला है, जो घीर= प्रकृति ओर आत्मा के विवेक में कुशल है, अपती निन्दा 
स्तुति में समभाववाला है ओर मान अपमान वैं तुल्य है, मित्र ओर छात्र के पक्ष में तुल्य है और जो 
समस्त आारस्यों का परित्यागी है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता हैं। भब इसके प्रधान उपाय को 
बत्नलाते हूँ-जो अव्यभिचारी भक्ति योग से मुझको सेवन करता है, वहु इन गूणो को लांधकर व्रहनभाव 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


३० महाभारतामम्‌ 
पा क न्क क पा किए हि हु Re 
की प्राप्ति के योग्य होता है अर्थात्‌ प्रकृति ओर ह को पृ पति वासना र्‌ पा 
ह दकाल से प्रव २ 
तीत नहीं हो सकता, कयो कि ऐसा विवेकज्ञान अनादि | के समुद्र मुझपरमेशवंर की अब्य- 


सकता हे । किन्तु णो सत्यसङ्कुह्प, परमदयालु, शरणागतवत्सलता ‘ls 
भिचारी ऐकान्तिक सर्वभेष्ठ भक्तियोग के द्वारा सेवा करता है, वह इन दुस्तर (कठि त्वादि 
र्‌ गग्य पात्र बन जाता है। यथाथरूप म स्थित अमृत 


गणों से अतीत होकर ब्रहनभाव को प्राप्त होने के य ४ 
अव्यय आत्मा को प्राप्त हो जाता हैं। क्योंकि अमृत अविनाशी बहन की, शाइवत्त घम ( ऐशवय ) की 
ओर ऐकान्तिक सुख की प्रतिष्ठा मैं हुं । शाश्वत घम=अतिशय नित्य ऐश्वर्य की अर्थात्‌ वा सुदेवः 
सर्वम्‌' ज्ञानी को मिलने वाले सुख को प्रतिष्ठा हूँ । गुणों से अतीत होने का तथा तत्पूर्वक अक्षर ऐश्वयं 


ओर भगवन्‌ की प्राप्ति का उपाय भी केबल एक भंगवत-प्रपत्ति (शरणागति) ही है । 
॥ श्रीमदृभगवदृगीता का चोदहबां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


______ 2२ तय वि क नीड 


प्रम परमात्मा से करें 


तुलसी अपने प्रभु को रीझ भजो या खोज । 
खेत परे पे ऊपजे ऊत्रटी सुलटो बीज ॥ 


जीव की मजबूरी है प्यार करता, प्यार तां हमें करना ही पड़ गा सबाल यह नहीं है कि हम 
प्यार क्‍यों करते हैं? सबाल यह है कि हम प्यार किसे करते हैं? सांसारिक विषय वासनाओं के 
आगारों को ! या गोविन्द के प्यारों को प्यार तो हमें करना ही पड़ेगा ! चाहे हम योग को प्यार 
कर या भोग को हम चाहे तो काम को भी प्यार कर सकते हैं, हम चाहें तो राम को भो प्यार कर 
सकते हैं । 
अगर हमने भगवान्‌ से सच्चा प्यार कर लिया तो हमारा इस संसार में मात्र ब्यवहार ही 
शेष रह जायेगा, उसमें हमारा मन भटकेंगा नहीं । गोस्वामी तुलसीदासजी, सूरदासजी सनातन, 
गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद आदि सन्तोंके संसार में रहते हुए भी तरीके अपने, अपने अगल-२ 
थे, परन्तु प्रियतम गोविन्द तो एक ही था । इनका प्यार परमात्मा से - 5 
लिए नाम मात्र को रह गया । हर २ किर होर तो देगी 


संसार में अगर सुख होता तो, रावण, कंभ, शिशुपाल, जरासन्ध आदि परम प्रतापो, 
महावीर, महाज्ञानी, महापण्डित क्यों दुःखी होते । यह सब दुःखी इसलिए थे कि संसार में सुखहे ही 
नहीं संसार में जो हमारी सुख को खोज चल रही है, यह निराधार है। निरर्थक है। एक बहेलिया, 
वृक्षों के अन्दर बने कोटरों में, घोसलो में हाथी के बच्चे को खोज रहा था। एक सज्जन ने पूछा 
भया क्‍यों परेशान हो, तुम्हारा बया खो गया हैं ? जिसे खोजते हो । बहेलिया बोला मैं अपने हाथी के 
बच्चे को खोज रहा हूं. जो अमी इधर ह आया था। सज्जन ने कहा हाथी का बच्चा चिड़ियों के 
घोसलों में नहीं हो सकता ! यह ध्रुब सत्य है। इसी प्रकार इस संसार में सुख भी नहीं होता डोर 
सुब तो केवलमातत्र प्रभु के चरणों मे है। ॥ प्रेम किरन- गोपी गीत से f र 
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गतांक से आगे-- 


श्रीकृष्णचरित-मानस हितीय सर्ग 
श्री गोपीनाथ अग्रवाल-दिहली 


चस्त्राभूषण जोर खिलोने। मिश्री व मेवा के दोने।। 
लाए भरि भरि भार अनेका। घर में ठोर रहा ना एका ॥ 
कह यशुमति यह बहुत है भाई । आज न कुछ बोलो तुम माई ॥ 
बरबस उ देते उपहारा । प्रेम के आगे हर कोई हारा ॥ 
बलदाऊ रोहिणी संग माए। उतर गोद से शोर मचाए ।। 
पल्लू खींच कहें सुन मंया। गोद में मेरी दे दे मया॥ 
छोटे अभी बहुत तुम ताता। नहीं संभाल सकोगे भ्राता ।। 
सुन बलदाऊ मर्नाह मुसकाए । माता को कसे समझाए ।। 
मेरी गोद ही इनका वासा। लक्ष्मी संग जहे करें निवासा ॥ 
तेहि अवसर वृषभानु आए राधा को भी साथ में लाए॥ 


दो७-राधा जी के नयन जब मिले श्याम से आए। 
दोनों अनुरागी हृदय फूले नही समाए॥ . 


बाल शक्ति को प्रभु अबलोक | वह हरि का शिशु रूप बिलोके ॥ 
राधा भई जब नेनन के मोटा बांल हृदय को पहुंची चोटा॥ 
लगे तझी हरि रुदन मचाने | तुरत लगी माँ दूध पिलाने॥ 
दूध पीए नहीं ऊपर आए | सखियां कर उपहास सुनाए ॥ 
भूख नहीं अनमना है भेया। जाने क्रया फूहुड़ है मया 
कोउ कह नजर लगी है ताता! दूजी कोई भोर न बाता॥ 
सामने फिर राधा जब आई । पीने लगे दूध जग सांई॥ 
यह हर लीला पुन हे राया। कोई वहाँ समझ ना पाया॥ 


दो०-नजर फैर का असर था. नहीं बात. कुछ ओर। 
नजर नजर से जब मिली कहाँ नजर को ठोर॥ 


हरि दशनकी आस, लगाए। विविघ वेश घरि सुर तहें आए ॥ 
कोउ बन बंदी कौउ याचक। कोउ बत नतक कोउ गायक॥ 
सुर-वधुयें ग्वालन खूपा।नन्द रानी के जाए समीपा ॥ 
नन्द नन्दन को गोद खिलाए | दूर खड़े सुर अति पछताए ॥ 
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३२ अनन्त-सम्देश 
कनखिन्ह पुरवधु करें इशारा । स्वामी दिन है आज हभादा ॥# 
सबके अन्त में शंकर आए। भोघड बाबा रूप बचाए॥ 
द्वार से ही आवाज लगाई। भिक्षा हमें भी दे दो माई 1 
दोड़ द्वार पर घाई दासी। देख रूप पड़ गई कपासी ॥ 


छं०-फककड़ बदन अस्मी रमा खप्पड़ के साथ त्रिशूल मो! 

बिखरी लटें चरणों तलक छूतीं थीं व्रज की धूल भी ॥। 

घरि धोर तब दासी कहा क्‍या आप लेना चाहेंगे ॥ 

भेजो यहां नन्द रानी को उनको ही हम बतलायेंगे।॥ 
दो०--झुझला करके क्रोध से मटक फुला कर गाल । 

यशुद्रा मां से जा कहा उसने सारा हाल॥ 
द्वार पे जो आया है जोगी। मुझको तो लगता है ढोंगी ॥ 
बात अकड़ कर करता ऐसे। दुनिया का राजा हो जंसे॥ 
दया दान है गृहस्थ का धर्मा । पर मां यह केसा हठधर्मा ॥ 
- जिनसे भिख मांग कर खाए | उनको ही ये आँख दिखाए ॥ 
मुझको तो फटकार बताता। आपको बाहर है बुलवाता। 
चल हट मैं द्वारे पर जाती।ष्यथं में तू क्यों है घबराती॥ 
हाथ जोड़ बोली मृदु बानी। सेवा में प्रस्तुत नन्दरानी |! 
जो भी प्रभु याचना तुम्हारी। पूर्ण करेगी यह महतारी ॥ 

दो०_पुलकित हो बाबा कहें मां हो गया निहाल। 

यह उदारता है तभी पाया ऐसा लाल ॥ 
वस्त्राभूषण लेउ न माया। ऐहि कारण बाबा नहीं माया ॥ 
मुझे लाल की छवि दिखलादे। बूढ़ी आंख तृप्त करादे। 
अथी उसे पै लेकर आई । आसन घरें कृपाल गोसाई॥ 
शिशु का अद्‌भुत रूप निहारी। वाबा ने सब सुरति बिसारी॥ 
गदगद भए नयन वह नीरा। नाचहि गार्वाह पुलक शरीरा॥ 
निज प्रभु छवि नेननहि बसाई। बिदा हुए बाबा हर्षाई ॥ 
भीतर भो मां आ नहिं पाई। शिशु ने आंसू झरी लगाई ॥ 
बहुत यत्न कर करमां हारी। चुप न होए नन्हा असुरारी ॥ 
कसी मति मारी थी मोरी।टोना कीन्हा वही अधोरी।॥ 
अय शंकित माता घबराई। दासी को आवाज लगाई।॥ 


दोहा-मौषड़ को वापस बुला क्यों करती है देर! 
तुरता हि दासी दोड कर लाई उसको टेर। 


= 
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नटवर-वप 


[ लेखक--पण्डित विपिनविहारीलाल शास्त्री, वृन्दावन ] 


ध 
धन्याः स्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌ । 
आकण्ये वेणुरणितं सह कृष्णसारः, पुजां दधृविरचितां प्रणयावलोकः ॥ 


अरी सखी ! जब प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण विचित्र वेष धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मढ़ 
बुद्धि वालो ये हुरिनियां भी बंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्णसार मृगों के साथ नन्दनन्दन के 
पास चली आती हैं ओर अपनी प्रेमभरी बड़ी-बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हें । निरखती 
कया हैं? अपनी कमल के समान बड़ो-बड़ी आंखें श्रीकृष्ण के चरणों पर निछावर कर देतो हैं. ओर 
श्रीकृष्ण को प्रेमभरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में 
उनका जीवन धन्य है। हुम वृन्दावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर 
नहीं कर पातीं, हमारे घर वाले कुढ़ने लगते है । कितनी बिडम्बना हे । यहाँ पर गोपियाँ हुरिणियों 
को प्रशंसा कर रही हैं। हरिणी की प्रसंशा क्यों कर रही है। कहती हैं-- 


हार प्रति नयति इति हरिणी । 

| यानी जो हरि की ओर ले जाय ओर जो हरि की ओर ले जाय वही हरिणी है। ऐसी हरि- 
णियों की प्रसंशा करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि ये हरिणियाँ धन्य हैं। घन्य तो हैं परन्तु यह धन्य 
किससे हैं ? अन्य हरिणियों की अपेक्षा धन्य हैं या समस्त पशु-पक्षी आदि को अपेक्षा घन्य हैं तो 
कहते हैं-यह धन्य पशु-पक्षी आदि से नहीं यह तो धन्य से भी घन्य है। क्यों घन्य वह है जिसने 
वेदिक आचार पद्धति का, वेदिक विचार पद्धति का अनुसरण किया है ओर इनसे भी अधिक परम 
धन्य वो हैं जिन्होंने वेदिक आचार-विचार सम्पन्न होते हुए भी ब्रह्मज्ञानाजंन किया है और ऐसे ब्रह्म- 
ज्ञानार्जन किये हुए महाज्ञानियों से यह हरिणियां अधिक धेष्ठ हैं। ऐसा कहकर गोपियां यहाँ पर 
वृन्दावन की विशद महिमा का गान विलक्षण रीति से कर रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि दुत्तियाँ के 
बड़े-बड़े ज्ञानी भी व्यर्थ हैं। व॒न्दावन को इन मूढ़मति हरिणियों को अपेक्षा धन्य वही है जिसका 
जीवन सेवा में लगा हो । सेवा ही भक्ति है। अधिक सम्पत्तिशाली होता, अधिक धनवात होना 
घन्य नहीं है। -अधिक सन्तति सम्पन्न होना भौ धन्य नहीं है। अधिक सोन्द्यवान होता भी धन्य 
नहीं है। अधिक बलवान होना भी धन्य नहीं है। अधिक गुणवात्त होना भी घन्य नहीं है। यदि 
सन्तति से,धन्यता प्राप्त होती तो लंकेश को कब को धन्यता मिल गयी होती, यदि सम्पत्ति से 
घन्यता मिलती तो घनाध्यक्ष को कब'की धन्यता मिल गयी होती । यदि सोन्दयं से धन्यता प्राप्त 
होती तो दुर्योधन को मिल जाती क्योंकि दुर्योधन भर अजुन एक जेसे ही थे। यदि ताकत से धन्यता 
मिल जाती तो कुम्भकर्ण को कबकी धन्यता मिल जाती । इसलिये यह निश्चित है कि घन्यता गुणों से 
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३४ अनन्त-सन्देश 
ri ot DI 
चालल्ालाालाकयमारयळका टकार रामन उक राड फट का EYEE ठया पय . ह 
यता दे रही हैं कि 


नहीं सदू आचार से विचार से मिलती है। तो यहाँ पर गोपियां हरिणियों ला समता को 
घन्य हैं। क्‍योंकि थे मुढमति जो हैं यानी वृन्दावन की मूढमति हरिणियाँ धन्य है, च्य हवी ह । 
कारण क्या है ? ता कहते हैं “या नम्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌ ” यह नन्दनन्दन क चाहत 
देखो मुढमति हैं ओर चाहती किसे हैं नन्दनन्दन को ? कया नन्दनन्दन को चाहने बाला मूड त्त 
हो सकता है? कभी भी नहीं 1 इसलिये यहाँ पर मूढमति कह करके बड़े-बड़े उपाधि सम्पन्न विज्ञ 
विशेषज्ञजनों का उपहास किया हे । क पु 

वे बड़े-बड़े विद्वान्‌ किस काम के जिनका भगवान्‌ से प्रेम न हो ऐसे लोग से यह वृन्दावन 
की मूढमति हरणियाँ बहुत अच्छो हैं बहुत-बहुत घन्य हैं, क्योंकि उनका भगवान से तो अयः , और 
यहां पर विचारणीय है कि “उपात्तं विचित्रवेषम्‌” यह विचित्र वेषं है ओर नन्दनन्दन है, नन्द Ee 
हैं ब्रज के, यह ब्रजेश के पुत्र हैं, राजा का पुत्र है तो राजसो ठाट वाला होगा, बोले तो यहा विचा- 
रना है कि राजा होकर ऐसा वेष बनाया; ग्वाला बंनकर आया है, चरवाहा बनकर भाया है, इसका 
चेष बड़ा ही विचित्र है, इसका वर्णन कविवर बिहारी ने बड़ा सटीक प्रस्तुत किया है । 


सोर मुकुट कटि काछनो, उर बजन्तो माल । 
यह बानिक मो मन बसौ सदा बिहारी लाल ॥ 

इसके भेष में कहीं भी तालमेल नहीं है, विभिन्नताओं का समावेश है! कहीं मयूरपिच्छ है 
तो कटि में काछिनी हे। इस स्वरूप को विचित्रता का एकमात्र लक्ष्य है कि तुम एकबार भी मेरी 
शरण में आ करके अपने अपनत्व को भुला दो, बस फिर मैं “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌'” तुम्ह रे भार को 
वहन करूंगा; वस एकबार तुम मेरी शरण आ जाओ ' मेरी नजरों में कोई ऊंचा है न कोई नीचा 
है, न अमीर है न गरीब, मेरी नजरों में सब बराबर हैं, इसीलिए मेरा एक नाम समदर्शी भी है। में 
इतना साधारण हूँ यह तो मेरे श्वृज्भार से ही पता चल जायगा, मैं तो प्तबंसाध।रण के लिये सुलभ हूं 
ओर जो ईश्वर के लिये सुलभ नहीं कुछ सीमाओं में आबद्ध है, वह ईश्वर है इसमें भी सन्देह हैं । 
अर्थात्‌ बह ईश्वर नहीं हो सकता जो भेद रखता हो, तो ऐसा विलक्षण ईश्वर श्री घाम में साधारण 
बनकर आया, ईश्वर तो भा गया परन्तु ईश्वर के आने के बाद हुआ वया ? तो कहते हैं उसने वंशी 
बजाई, उस बंशी की तान पर कुर्वान हो गयीं ये मूढ हिरन्यां। देखो हमारे पास घन है उसे सदृ- 
केमो में लगावेगे तभी घनकी सफलता है | हमारे पास बल है उसे[सदुकर्मो में लगावे वलको सफलता 
है, हमारे पास हाथ है, उनसे भगवान्‌ के भक्तों की सेवा करने से हाथों की लफलता हो जायगी, 
किन्तु आंखों कौ सफलता बिना नन्दकुवर के निहारे असम्भव है। हमारे कानों की सफलता बिना 
कृष्ण वंशी के सुने असम्भव है, कृष्ण बंशी क्‍या है.” बोले, कृष्णकथा ! सम्पूर्ण रूपेण धन्यता तभी 
है जब आँखों से वंशी बजेय्या को देखें ओर कानो से सुनें, इसीलिए तभी तो गोपियां कहती हैं कि ये 
मूढमति हरणियां घन्य हैं, हम से तो इन्होंने मनमोहन की मुरली. सुनी ! सुनते ही अपने-अपने 
पतियों कृष्णसार मगो के साथ चली आयीं श्याम सलोने के पास, धन्य हैं यह पशुयोनिजा हो करके 
कुष्ण के पास आ गयीं ओर हम गोपी हो करके भी नहीं जा सकतीं | धन्य हे इन हंरणियों को हम 
थ्रीगोविन्द को चाहें, और इतना चाहें कि अपने अपनत्व को भुला दें, अपनेपन को भुला दें म 
के मनमें डूब जायें तो हमारा जीवन धन्य हो जायगा 1. ऐसा मेरा विश्‍वास है । 7 

| (भागवतकिरण-वेणुगीत से साभार) 
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श्रीरामायण वेदावतार ही है । 
लेखक-उभयत्रेदान्त विद्वान्‌ टी. के. श्रीगोपालाचार्य स्वामी जी (दक्षिण) 
> 

श्रीमद्‌वाल्मोकीय रामायण सम्पूणं चेतनों को उनके अभिमत कई अर्थो' को बताता है । 

प्रजा-जनता-अज्ञ, बिज्ञ, प्राज्ञ भेद से तीन प्रकार को होती है। अज्ञ माने स्थूल कथा 
अवणमात्र से प्रसन्न होने वाली, इसे सामान्य जनता कहा जाता है। इसे ग्रन्थ की नीतियों ओर 
बेद!न्ता थो पर हृष्ट रखने को आवश्यकता नहीं वह तो केवल कर्णपेय कथा कालक्षेत्र से तृप्त होने 
वाले हैं। 'विज्ञ जन केवल कथामात्र से प्रसन्न न होकर उस कथ। से सचित सत्पुरुष के अपेक्षित 
धर्मा पर दृष्टि रखकर अपने आचरण को सन्मार्ग पर चलाने वाले महात्मा कहे जाते हैं। 'प्राज्ञ' 
माने 'प्रकषण जानन्ति' इस व्युत्पत्ति से पूर्वोक्त दानों बातों से संतृप्त न होकर उसमें क्‍या वेद।न्तार्थ 
है--इस विषय पर हृष्टि रखकर गहन विचार करने वाले मोक्षार्थी महापुरुष ही होते हैं। 

समस्त संसार के द्वारा श्रीरामायण को उत्तमकाव्य एवं महाकाव्य रूप में प्रतिष्ठित किया 


गया और घ्तन्यार्थ प्रधान भी माना गया । रामायण में प्रतिपाद्य चर्म ऐसे हैं जो परम पुरुषार्थं मोक्ष 
की अपेक्षा मानते हैं, उनके लिए उपादेयतम वेदान्तार्थ ही है। उनमें -- 


सर्वबेषामेव धर्माणां उत्तमो वंष्णवो विधिः । 
रक्षते भगवान्‌ विष्णु: भक्तान्‌ आत्मशरीरवतु ॥ 


इस प्रमाण के अनुसार सम्पूणं धर्मो में मूर्धन्य श्रीवेष्णव घमं ही है, वास्तविकता यह है कि 
वाल्मीकि महृषि स्वयं श्रीवेष्णव थे, अतएव उनके मुख से श्रीवेषणव घर्म ही सबंत्र छलकता दीख 
पड़ता है ओर वही ग्रन्थ का स्वारस्य है । वही तात्पर्य है अर्थात्‌ 'तत्प्रतीतीच्छयां उच्चरितत्वम्‌ ।' 
वाल्मीक वेष्णवाग्रेसर देवि नारद के शिष्य होते से घीवौष्णव घर्माभिमानो है । अतएव रामायण 
सारे धीव ष्णवों की खानि है। वाल्मीकि ने इस प्रबन्ध के 'इतिहास' 'काव्य' और 'उपवह्मण' ये 
तीन नाम रखे हैं। तीसरा नाम धीव ष्णवों को अधिक रुचिकर है। अब इस लेख से श्रीरामायण 
वेद का अवतार है, इसे सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। इसके लिए बालकाण्ड से विशवामित्र-यज्ञ- 
रक्षा’ ओर 'सीता विवाहु' दो के विषय. उपस्थित किये जाते हैं। प्राज्ञ परिशीलन करें। 


विश्वामित्र जी ने मोक्ष साघन-उपासना के अङ्ग रूप में एक यज्ञ प्रारम्भ किया । ब्रह्मसल 
तृतीय अध्याय तृतीयपाद के ४४४ सूत्र में -घोड़ा यद्यपि ग्रामान्तर गमन का साघन है, उसके लिए 
जीन लगाम आदि परिकर के बिना गन्तव्य देश में पहुंचना विइवस्त नहीं बेसे ही उपासना के लिये 
भी यज्ञ।दि अपेक्षित हैं । [ 


महर्षि के इस यज्ञ में मारीच-सुबाहु विघ्न करते हे । 'विघ्त' माने यज्ञ की समाप्ति को रोकने 
वाली पापराशि। वह आगामि, सञ्चित ओर प्रारब्ध रूप से तोन. प्रकार का द्योता हैं । -आगा।म' 
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३६ अनन्त-सन्देश 
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पाप भावो जन्म में फल देने वाला इम जन्म का पाप कहा जाता है ढं हर 28 

अनादिकाल से पड़ी हुई पापराशि | यही दिघ्न हैं । मारीच आगाभी पोप रूप हैं । पु प तोस र र 
पाप है वेदान्त कहता है कि उपासना के वल से संचित पाप तो भस्म होभातो है rb ह ते 
पाप की फल-जनन-शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसा भगवान ही करते हैं। CURR न 
हैं कि साक्षात्‌ नारायण ही दशरथ पूत्र के रूप में अवतीणे हुये हैं। वे हो इन पारों को हटा 
हैं । अन्य नहीं । इसलिये विश्वामित्र राजा दशरथ की सभा में जहाँ वशिष्ठ आदि कई तपस्व 
उपस्थित हैं, पहुंचकर क्री राम को अपने साथ चलने के लिये माँग बेठे। हा जी ने स्वयं चतु- 
रंगिणी सेना के साथ चलने को कहा, परन्तु विश्वामित्र ने सोचा कि मारीच-सुबाहु हा 
राक्षस होते तो विश्वामित्र की हुंकार मात्र से भस्म होजाते । वेतो धीराम केद्वारा ही वघ्यथ। 
ऋषि ने एक श्लोक से रामतत्द के विषय में अपने अनुभव को प्रकट कर दिया। 


इस प्रकरण में दशरथ को आचाय मानना वेदाम्तार्थ के उपयुक्त हैं। उस (आचाय-दश- 
रथ) ने प्रथम रामको ऋषि के साथ भेजने के लिये मनाकर दिया । क्यों ? यहु तो शिष्य की योग्यता 
परीक्षण ही मानना चाहिये । विश्वामित्र का हठ वह उनके द्वारा श्रीराम में रक्षकत्व-विश्वास 
निदर्शन है । वशिष्ठ जी की सिफारिस पुरुषकार है। आचार्ये से उपयुक्त- अर्थ की प्राप्ति के लिये 
भागवतपुरुषकार आवश्यक है । बिना बुलाये तथा कहे ही लक्ष्मण, श्रीराम के पीछे पड़ गये। इसका 
यह तात्पर्यं है कि श्रीराम तो ज्ञानयोग हैं । लक्ष्मण जी कर्मयोग हैं। गीता का कथन है 'सवे कर्मा- 
खिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमप्यते ।' कमं का पर्यवसान ज्ञान मे ही है। लक्ष्मण जो करें वह रामचन्द्र 
जी के लिये ही है 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌ अकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान्‌ “¬ ।' जैसे कमं ओर ज्ञान 
एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते, वेसे ही दोनों भाई अलग नहीं रहते | जाते समय बीच में ताटका 
ने मागं को रोका | ताटका मारीच ओर सुबाहु की जन्मदाल्नी थी। अर्थात्‌ पापों को जन्म देने वाली 
अविद्या ही थी । मूलकारण अविद्या को बिना नष्ट किये पाप का प्रायश्चित्त करं तो फिर पाप 
पदा होते ही रहते हैँ । इसलिये विश्वामित्र ने राम (ज्ञानयोग) के द्वारा अज्ञान को जड़मूल से नष्ट 
कर दिया । ज्ञान से अज्ञान का नाश कर दिया: अब हमने जाना कि मारीच आगामी पाप 
है मर सुबाहु सञ्चित पाप है। 


्रह्मसुत्र के चतुर्थ-अध्याय प्रथमपाद के ४८२ वां सूत्र तदधिगम'उत्तपूर्वाघयोरशलेषविनाशो, 
तदृव्यपदेशात्‌' । मुमुक्षु की उपासना के बल से सञ्चित पाप भस्म हो जाते हैं ओर आगामी पाप 
बहुत दुर भाग जाते हैं । इसी तरह विश्वामित्र महर्षि की परिपक्वोपासना ने सञ्चित पाप सुबाहु 
को मार डाला ओर मारीच को बहुत दुर भगा दिया। 
` बाद में अहल्या के शाप विमोचन का प्रसंग है। श्रीराम जी की पादरज के प्रभाव से 
तो चेतन की पापराशि कितनी ही क्यों न हो,कितनी ही प्रबल क्यों न हो नष्ट हो जाती है, इसके बाद 
विश्वामित्र जी श्रीरामलक्ष्मण के साथ जनकपुरी पहुंच गये। जनक जी जानना चाहते हैं कि थे 
दोनों राजपृत्र क्रोन हैं माचायं शतानन्द ने उन दोनों के बारे में जानते हुये भी विश्वामित्र जी 
के क्षत्रिय-अवस्था की कथा को सुविस्तार से बताया था । विश्वामित्रने जनकजी को भगवानूके दर्शन 
कराये थे। यह आचारय का करने योग्य काम है। 'आचार्यवंशो ज्ञ यः--असावसावित्याभगवत्तः' 
इस सूक्ति से मालूम होता हैं कि प्रथम आचार्य के वंश को जान लेना बाद में परमाचार्यं का, इसी 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
रामा० वेदान्त ३७ 

PERIISZFTCIFAO FFI त्त फ्रात EEE ES Ou EX दर कह एज दा इत एव PE EE का OR FE CTE ESTE क्ररदादफकणफ पटक IEISECIRORES EE TENNER 
प्रकार से 'आगवत्तः 'श्रोघ॒राय नमः” तक 'गुरुपरम्परा' का अनुसन्धान करने के बाद ही मन्त्ररत्त 
का अनुसन्धान करना है, इस घटना से यह मर्थ मालूम्‌ पड़ता है। 

धतुर्थद्ध वृत्तान्त-श्रीराम जी ने शिवधनुष में प्रत्यञ्चा को चढ़ाते समय ही उस धनुष 
के दो टुकड़े कर दिये याद रखना है. यहाँ नारी टूटी नहीं । दोनों खण्डों को पकड़े रही। वेदान्त 
में एक टुकड़ा अकाराथं भगवान्‌ है। दूसरा जीव है | उकारार्थ तो लक्ष्मी माताजी हैं। वह तो दोनों 
(भगवान्‌ ओर जीव) के बीच में रहकर दोनों को अपने सदुपदेश से समझा बुझाकर मिला देने को 
कोशिश करती है। 

प्रणव (&) का इस प्रकार का अर्थ तो रामायण के अरण्यकाण्ड में 'अग्रतः प्रययो रामः 
सीतासध्ये घुमध्यमा । पृष्ठतश्च घनुष्पाणिः लक्ष्मणोऽनुजगाम ह ।' 

इस शलोक से स्पष्ट होरहा है कि आगे चलने वाला झकारार्थ राम है । बीच में चलने बाली 
लक्ष्मी जी हैं ओर पीछे जाने घाला मकारार्थ जीव है। देवषि नारद जी जन्मसिद्ध बष्णव हैं । उदके 
शिष्य हैं वाल्मीकि जी | वेष्णव का कतेव्य है कि सदेव प्रणवार्थं को स्मरण करता रहे। आज 
वाल्मीकीय महर्षि को इन तीनों को देखते दी मालूम पड़ा कि प्रणव ही मानों जङ्कल में पेदल 
जारहा है। 

इस प्रकार घीरामचन्द्र जी ते जनकजी को घनु ङ्क से प्रणव के अर्थ को स्पष्ट किया था । 

५६ ; 


. बच्चों ! बचपन में ही सद्गुणों को बटोरो 


बच्चो ! स्वस्थ बनो; वीर-घीर और श्रेष्ठ बनो। तुम मानव कुल में जन्मे हो, अतएव 
मानवोचित कर्म करो | अनेक विद्याओं ओर कलाओं को पढ़ो, सीखो, ज्ञानाजन करो। सदा सत्यं 
बोलो । माता-पिता की आज्ञा मानो, तदनुसार चलो । गुरुजनों के वचनों का पालन करो । अपने 
मित्रों के कार्यों का सम्पादन करो | सदैव दीनों पर दया करो। मित्रो से परम पबित्र प्रेम का 
बर्ताव करो | सब लोगों से उचित ध्यवहार करो । सज्जनो के विश्वासपात्र बनो । संस्कारयुक्त भाषा 
या संस्कृत बोलो संदा संसार के हितकर कार्यो के करने की चेष्टा करो । हो सके तो ऐसे कर्मे करो 
जिनसे विश्‍वनियन्ता परमात्मा प्रसन्न हो सकं ' थे सदृगुण बचपन में ही बच्चों में आसकते है । 


SR 


चाणक्यनीतिः 
मुक्तिमिच्छात चेत्तात विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज। 
क्षमार्जवदयाशोचं सत्यं पीयूषवत्‌ पिब॥ 
हे तात | यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों (रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि) को बिष की 


तरह त्याग दो । क्षमा (सहनशीलता) झाजेव (सरलता) (अस्तर बाह्य पवित्रता) और 
सत्य बोलना इन गणों को अमृत की तरह पीओ। इन गुणों के परिपालन से मनुष्य अमर हो 


जाता है! 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


ससाचार-स्तस्भ**ः 


श्रीरंगमन्दिर में ज्येष्ठा भिषेक 
श्रीरंगमन्दिर वृन्दावन में भगवान्‌ श्रीरंगमन्नार का श्रीज्येष्ठामिषेक दिए २४-६-८२ बृघ- 
वार को मनाया गया | जैसा कि इस उत्सव का नाम है तदनुसार बड़ा अभिषेक अर्थात्‌ भगवातू 
के जगमोहनमण्डप में ८१ रजत-कलशों से जिनमें पंचामृत के साथ अ!म्ररस से पूरित कलश से भी 
अभिषेक होता है। अ'ञ्ररस का ही भोग धराया जाता है | वेद मन्त्रों से अभिषेक होता है | भगवान्‌ 
का सुन्दर श्युद्धार आराधन कुम्भारती के पश्चातु दशक थ्रीवैष्णवों को तीथे प्रसाद गोष्ठी आउ्ररस 
की दी जाती । यहग्रीष्म ऋतु का अन्तिम ओर सब से बड़ा महाभिषेक है। यह उत्सव पाऊ्चरात्रागम 
से होने वाले आराधन स्थलों में सवंत्र मनाया जाता हे । नारायण 
ब्रह्मषि पुज्यपाद योगिराज ब्रह्मलीन अनन्तश्री देवरहा बाबा जो महाराज का 
[ अवधेशधास में द्वितीय पुष्पाञजलि समारोह 
"पूज्य ब्रह्मवि देवरहा बाबाजी महाराज वतमान शताब्दी के सिद्धसन्त एवं राष्ट्रसन्त थे। 
उनका अप्रत्याशित कालगति से आष ढु कृष्ण योगिनी एकादशी मंगलवार दि० १९ जून १६६० 
को मध्याह्मोत्तर ३-३० बजे वेकूण्ठधाम के लिये महाप्रयाण होगया। देश की धमंप्राण जनता रो 
` पड़ी । एक दिव्य महाविभूति का घराघाम त्यागकर. दिव्यसूरियों द्वारा देवमागं से अखिलकोटि 
ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ धोमन्नारायण के 'परमधाम' को चले जाना लोकिकलीला में संसक्त लोगों 
को निरवलम्ब, निराधार संसार समुद्र में छोड़कर चला जाना, उनके वियोग से धयं खो बेठना 
ये सब उनके अनुयायियों ने. देखा और अनुभव किया । 
उन्हीं पूज्य ब्रह्मषि देवरहा बाब! की द्वितीय पुण्यस्मृति में उनके प्रिय शिष्य महन्त श्रीस्वामी 
मधुसूदनदास जो त्यागो गिरिनारी पागल बाबा जो महाराज द्वारा एक विशाल पुष्पाञजलि 
समारोह एवं मण्डारे का आयोजन श्रावण शुक्‍ला द्वादशी सोमवार दि० १०:८:६२: को अपने स्थान 
अवघेशधाम, गऊघाट, दावानलकु ड वृन्दावन में करने का प्रभू-संकल्प है। इस अवसर पर पूज्य 
धीदेवरहा बाबा जी महाराज के शिष्यों, परिजनों को ध्ट मित्राद सहित आमन्त्रित किया .गया 
है, जिससे वे पूज्य देवरहा बाबाजी महाराज को पुष्पा>जलि प्रदान करने के साथ ब्रज के प्रसिद्ध 
झूला महोत्सव का भी मानन्द प्राप्त कर सके । विनी त- प्रबन्धक 
अवधेशधाम, दावानलकुण्ड, वृन्दावन (उ०प्र०) 
धोब्रजयात्रा-- 
गोदाबिहार मन्दिर के संस्थापक श्रीस्वामी बलंदेवाचायं जी के सुपुत्र वर्तमान संचालक द्वारा 
चोरासी कोस को श्रीत्रजयात्रा जिसमें श्रीबेष्णवों ,का संकलन है २१ सितम्बर १६६२ सोमवार 
आश्बिन कृष्ण नवसी को प्रारम्भ होगी । यात्रा में डाक, बेक, चिकित्सा, भोजन, प्रकाश, सत्संग 
भोर सुव्यवस्था, सभी का बिशेष घ्यान रखा गया हे। संचालक--स्वामी रङ्गनाथ आचार्य 


मन्दिर धीधाम गोदाचिहार, व॒न्दावन 
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श्रीस्वामी सुदशंनाचार्यजी शास्त्री महाराज का वृन्दावन आगमन 
श्री वेषणव जगत की महान विभूति, अध्यात्मज्ञान के केन्द्र श्रीमान्‌ स्वामी श्री सु दश ना चा ये जी 
शास्त्री महाराज, श्रो सिद्ध दाता आश्रम, फरीदाबाद, श्री हयग्रीव रामानुज खटला वृन्दावन के बं०वा० 
घीस्वामी रामगोविन्दाचायंजी महाराज के क्ृपापात्र हैं। आपका अध्ययन वृन्दावन बड़ा खटला में 


हुआ । आज आप सिद्ध सन्तों में मन्यतम है । आप गोवर्धन में ्ीवष्णवदासजी सन्तके शी बेकुण्ठोत्सव 
में भी पधारे और दो दिन का समय दिया । 


वहाँ से आप वृन्दावन पधारे | वृन्दावन बड़ा खटला की दयनोय स्थिति देख और श्रीवेष्णवों 
की प्रेरणा से आपने उसके जीर्णोद्धार का वचन दिया और तुरन्त कार्य प्रारम्भ करा दिया है । यह 
अत्यन्त शुम सूचना हे | इससे श्रीमान्‌ शास्त्रीजी निश्‍चय ही यावच्चन्द्रदिवाकरो भगवान्‌ श्रीवरद- 
राजजी के क्ृपापात्र बने रहें।। आप अपने परिकर सहित रंगनाथ प्रेस में भी पघारे और साम्प्रदा- 
यिक चर्चा हुई | सम्पादक पं०केशवदेव शास्त्रीजी ने उनका स्वागत किया | खटला में कायं प्रारम्म 
कराके आप दिल्ली पधार गये । उनके नियुक्त व्यक्ति बाबाजी आदि जीर्णोद्धार की देख भाल करेंगे। 


गोवधेन-वृन्दावन में श्रीसन्तजी ने श्रोगेष्णवों की पधरावनी की 


श्रीमान्‌ सन्त के०पी० रामानुजम्‌ ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर ही बहुत बड़ा एवं रम्य सन्त- 
लिवास-आ श्रम की स्थापना वर्षो पूर्व की है, वहां आप. पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रीतोताद्रि स्वामीजी 
महाराज श्रीवेष्णव धर्माचार्यं वतमान एवं इनसे पूर्वं महाराज को भव्य दर्शनीय पघरावनी कय 
चुके हैँ। , | ॒ 

अभी सोमवती अमावस्या दि० १-६-६२ को ज० गु० रा० श्रोस्वामी देवनारायणाचार्यंजी 
जीयर महाराज अध्यक्ष श्रीहरिदेवजी वृन्दावन परमार्थभूषण पीठ के श्रीस्वामी हरिप्रपन्नाचार्य 
वेदान्ती, श्रीमहुन्त जयकृष्णाचार्यजीमहारज बड़ा खटला, थी पं० रामचरणजी शास्त्री, श्री पं० 
केशवदेव शास्त्री का गोवर्धन सन्तनिवास में भव्य स्वागत सत्कार सम्भावना आदि की | उसी दिन 
वन्दावनके आश्रममें पधारनेकी तिथि निश्चित हो गयी थी । वृन्दावनमें बुर्जा रोड रमणरेती परिक्रमा 
मार्ग के पास एक सुन्दर भव्य आश्रम की स्थापना भी श्रीसन्तजी ने को है । यहां भी दि० ५-६-६२ 
को आपने उपरोक्त सन्तजनो को आमन्त्रित किया। सायं ६ बजे से ८ बजे तक संक्षिप्त प्रवचन 
जिसका उपक्रम पं० केशवदेव शास्त्री ने किया । यहाँ भी श्रीक्रे०पी० रामानुजम्‌ स्वामी ने और आपके 
कतिपय शिष्यों ने भव्य स्वागत किया मधुर फलों की गोष्ठी के उपरान्त विसर्जन हुअ।। 


तिगांव फरीदाबाद में श्रीमद्भागवत सप्ताह 


~ 


तिगांव, भवानी शंकर मन्दिर, फरीदाबाद में 'श्रीपदू भागवत सप्ताह पारायण का शुभ 
समारोह २० जोलाई से २७ जौलाई १६६२ तक होगा । व्यासपीठ पर डॉ० श्रोघरणीघराचाय अध्यक्ष 
गंगा लक्ष्मीनारायण मन्दिर पलवल, (हरियाण') विराजकर कथामृत पान करायेंगे। भक्तजन पधार 
कर सदुपदेश श्रवण करने की कृपा कर । | | २ 
वनीत-- 


सुरेशचन्द्र गुप्ता, तिगांव 
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चित्तौड़ में श्रीलक्ष्मीनारायण महायज्ञ सम्पन्न | 

जित्तोड़, गाँधी नगर, महेश सेवा सदन में श्रीलक्ष्मीना रायण महायज्ञ (नव 
२-६-६२ से ७:३-९२ तक चला । श्रीस्वामी खरीकान्ताचायंजी ब महाराज यज्ञ सम्पन्न र 
हुये वृन्दावन श्रीरङ्गनाथ प्रेस में पघारे । यहां से हरिद्वार में श्रीगगादशह्रा पकाश कर 
लखनऊ पधारे । वड़ां शक्ति नगर में दिलीपकुमार सादानी के भवन पर प्रवचन करेगे । 

आगामी यज्ञ ७ सितम्बर से १२ सितम्बर १६९२ तक मन्दसौर में होगा । यहू आपका 
३२ वां यज्ञ होगा | यहीं पर आप चातुर्मास्य करंगे। ३३ वाँ महायज्ञ ३० सितम्बर से ५ अक्टूबर तक 
श्रीबदरीनारायण धाम के अष्टाक्षरी क्षेत्र में सम्पन्न होगा। 


निवेदक-रामचन्द्र मंडोवरा 
Ms SAMS 
उज्जैन कुम्भ का शेषांश- 


गताडूः में सम्पादकीय निवेदन किया गया था कि उज्जैन कुम्भ में शिविर के उल्लेख प्रसंग 
में जिन शिविरों का उल्लेख छूट गया हो वे कृपया श्री रंगनाथ प्रेस, वृन्दावन-र२८११२१ का सपना 
लिखित विवरण भेजदें। यह भी निवेदन था कि विशेषांडू: छापाजाय जिसमें, सभी शिविर 
शिविराध्यक्षो का संचित्र कार्य विवरण रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया | सब अपने अपने कार्यो 
में व्यस्त थे । प्रकाशन का महत्व उसके दुरगामी परिणाम प्रायः सभी जानते हैं। अस्तु गत तु 
ग्रतम्‌ । । 81: उक 

उज्जैन कुम्भ में श्री हरिदेव मन्दिर वृन्दावन का शिविर ` 

श्रीहरिदेव ट्रस्ट द्वारा उज्जेन कुम्म में एक सुन्दर शिविर की प्रतिष्ठा हुई । इसमें घामिक 
कार्यक्रमों की सक्रियता दि० ८ मई १९६२ से आई । इससे पूर्व श्रीस्वामीजी महाराज पहुंच तो गये, 
लेकिन अन्य कई आवश्यक कार्यो से बाहर जाना पड़ा । 

दि० ७-५-६२ को धीरामानुजाचार्थं जयन्ती शोभा यात्रा में आप अपने दल के साथ पदल 
ही चलते देखे गये । 

दि० ८-५-९२ को आपके शिविर में १०८ श्रीमदू भागवत सप्ताह पारायण हेतु पण्डितों का 
वरण आपके शिष्य श्रीमान्‌ राधाकृष्णमोर कलकत्ता ने अपने हाथों किया । श्रीजगदृगुरु रामानुजा- 
चार्य श्रीस्वामी देवनारायणाचायंजी से अपने प्रवचनों से लोगों को लाभान्वित किया | जेसे कुम्भ के 
अन्तिम दोरमें भीड़ का बाहुल्य देखा गया वेसे ही इस शिविर की सेवा प्राशस्त्यको देखा गया । प्रति- 
दिन नवीन नुतन व्यञ्जन बनकर भगवान्‌ के भोग धराये जाते ओर वेरोकटोक अव्याहत गति से 
तदीयाराधन, सड़क रोक कर लोगोंको प्रसाद पवाया जाता | श्रोराधाकृष्ण मोर ने मुक्त हस्त होकर 
अपने घन का सदुपयोग अवन्तिका नगरी, कुम्म योग पर किया। श्री पं० रामचरण शास्त्री जी 
धार्मिक विधि की प्रेरणा देते रहे । > 

श्रीलक्ष्मीनारायण महायज्ञ भी बड़ी विधि विधान एबं ओऔदाय॑ पूर्ण ढंग से अर्थ संकोच को 
दुर भगाकर किया गया । श्रीजीयर स्वामीजी का पुण्य प्रताप 'देर आये दुरुस्त आये' कहावत के 
अनुसार संवंमनः सन्तोषध्रद ही रद्दा । अन्तिम मोर्चा बहुत अच्छा माना गया । --नारायण 
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श्री वन्दावनं बडा खटला का शिविर-- 


he 
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इस शिविर का उल्लेख गतांक में छूट गया था। वृन्दावन बड़ा खटला एक प्राचीन श्रौ 
वेष्णव सेवा संस्थान है । श्रोहुयप्रीव स्वामी जो महाराज को परम्परानुसार यह शिविर प्रत्येक कुम्भ 
श्रीवष्णदों के सेवार्थ लगया जं।ता है। उज्जन मैं एक माह तक लगा । श्री महन्त स्वामी जयकृष्णा- 
चार्ये जी विहार के मुकदमों एवं श्री श्री वेष्णवदास जी के वेकुण्ठंवास के समाचार से गोवद्धेन उतका 
धाद्ध ११ मई १६९२ को भण्डारा था बन्दावन होते हुये दि १३ मई १६ ६२ को उज्जेत उपस्थित 
हो गये । आपके पधारने से पूवं शिविर का संचालन श्री स्वामी मधुसूदनाचायं जी ग्वालियर वाले, 
राधवाचार्य जी, रमेश्तरराचार्य, सुदर्शनाचाय जी तथा अन्य भक्तों कें सहंयोंग से हुआ : अपने ५ दिन 
लगातार हुरिनाम संकीर्तन विशेष तदीय।राधत कराया ओर सभी श्रीवेषणवों से संपक किया | 


श्रीगोपाल गोंवर्धत सिद्ध पीठ का धर्म प्रचार शिविर 
सिहस्थ कुम्भ उज्जेन में श्रीगोपाल गोवर्धन सिद्धं पीठ, गढी मलहुरा खुजराहो. छतरपुर 
(म०प्र०) का प्रचार शिविर रामानुज नगर नर्रातह घाट शिप्रा के पावन तट पर श्रीस्वामी 
अच्युत ध्रपन्नाचार्यं की आज्ञानुसार स्वामी संकर्षणाचायं (निर्मल मिश्र) द्वारा जन सेवार्थ लगाया 
गया 1 
गोवर्धन में श्रीवेकुण्ठोत्सव सम्पन्न --- 


उज्जेन कुम्म से लोटकर श्री महन्त जयकृष्णाचायं जी महाराज ने गोव॑ंधेन (मथुरा) में 
श्री वेष्णव सेवाश्रम के संस्थापक श्रोस्वामी वेष्णवदास महाराज के ३० अप्रेल २ को वेंकुण्ठबास 
होने के बाद त्रिदिबसोय श्रीवकुण्ठोत्सव मनाने की रूपरेखा बनाई। जिसे दुन्दावन के पण्डित 
श्रीएपामसुन्दर पूरोहितजी ने धीकमलनयनाचायं को यजमान बताकर अनेक श्रीवेष्णवों के मध्यं 
दि० ३० मई 4२ से १ जन ९२ तक सम्पन्न कराया । यह श्री वष्णवों को परंमधाम गमनोपरान्त 
वेदिक विधि है जिससे वह जीव वेकूण्ठ में भगवान के सानिध्य में पहुँच गया माना जाता है । 


इसी भ्रीवकठोत्सव के अन्तिम दिन ज्येष्ठ कृष्ण सोमवती अमावस्या दि० १-६-६२ को 
श्री महन्त स्वामी जयकृष्णांचायं जी ने धोकसलनयनाचायं को जिन्होंने श्रीवष्णवदास जी महाराज 
को जीवित रहते पर्याप्त सेवा की ओर शरीर छूटने पर समस्त ओच्वेदेहिक क्रिया जसे अन्तिमसंस्कार 
श्राद्ध तर्पण आदि श्राद्धोचित क्रियाये की उसी श्रीकमलतयताचाय को उपस्थित अनेक गणमान्य 
मह!पुरुषों, श्रीवंष्णव घर्मा बायो, सन्त महात्मा सदृगृदस्थों को उपस्थिति में उनके समक्ष गोवर्धन स्थित 


श्रीबेष्णव सेंवाश्रम का महुन्तचादर उढ़ाकर बनाया भोर लिखित में घोषणा की कि- 
धोषणा-पत्र 


आज दि०१-६-०२ सोमवार अमावस्या सम्वत्‌ २०४९ को निम्नलिखित धोवष्णवों की 
उपस्थिति में श्रीमहुन्त स्वामी जयक्रृष्णाचाय जी हयग्रीवं रामानुज बड़ा खटला वृन्दावन ने अपने 
शिष्य श्रीस्वामो कमलनयनाचायं को धोवष्णवसेवाश्रस गोवन जि० मधुरा का महुन्त बनाकर 
चादर उढ़ाया । चकि दि० २१-६४-८१ को वे० वा० श्रीस्वामी वंष्णवदासाचाये जी महाराज ने 
षीमहन्त स्वामी जयंकृष्णाचायं बड़ा खटला वृन्दावन को यह स्थान प्रदात किया। उसी स्थान को 
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४२ समाचार-स्तम्भ 
DEIR SITE UEDT SISTANCE ATSB 


Svan Smee rons TENSES 
घी कमलनयनाचार्यं जी को सेवा, श्रम को देखकर श्रीलक्ष्मीता रायण मन्दिर श्र वैष्णव सेवाश्रम 
गोवर्धत का अधिकारी नियुक्त किया था । आज दि०१-६-६२ अमावस्या सोमवार की श्रोकमलनयना- 
चायं को महन्त पद पर नियुक्त कर दिया । जो 

एक टस्ट भी इसी स्थान का है, उसे रजिस्टड कराया जाय, यहु भी बात समा में कहो गई। 
निम्नहुस्ताक्षर कर्ता श्रीवोष्णवों की उपस्थिति एवं सहमति से उक्त काय सम्पन्न हुआ । 

जण०्गु०रा श्रीस्वामी देवनारायण।चार्य त्रिदण्डी महा० 

सुदर्शनाचाय जी महाराज, श्रीसिद्धदाता 

क नारायण मन्दिर 


श्री महन्त स्वामी जयकृष्णाचायं जी, 
अध्यक्ष श्रीहरिदेव मन्दिर बड़ा खटला वृन्दावत, श्रोस्वामी शंनाचार्य जी महार 
आश्रम नई दिल्ली, श्री के. पी. रामातुजम सन्त निवास गोवर्धन, श्री लक्ष्मी : 
(रंग जी) के पुजारी जी गोवर्धन, धोहरी नारायणाचार्य जी गलता पीठ प्रयाग घाट मथुरा, श्री 
श्यामसुन्दराचार्य जी पुरोहित वृन्दावन, श्रीस्वामी राबेन्द्राचा यं श्री बेकटेश हा यत I 4 
धी स्वामी मधुसूदनाचार्य जी ग्वालियर, धीवेष्णव सेवा।श्रम गोवधन के ट्रस्टीगणी, श्री पं केशव 
शास्त्री सम्पादक अनन्त-सन्देश वृन्दावन और भी अनेक लोगों के हस्ताक्षर हुये आशा कि 
जाती है की अब उक्त स्थान की भगवदू भागवत सेवा परम्परानुसार सम्यक्‌ चलेगी । 


श्रीचारभुजा मन्दिर बड़ में सप्ताह ज्ञानयज्ञ सम्पन्न--- 
श्रोचारभुजा मन्दिर, ग्राम-बडू जिला नागोरा (राज) में श्री मदु भागवत्‌ सप्ताह ज्ञानयज्ञ 
का भव्य आयोजन ज्येष्ठ कृष्ण ४ बुध दि० २०-५-९२ से प्रारम्भ हो कर दि०२६ ५८२ तक चला । 
जिसमें ब्यास पीठ पर श्रीस्वामी सुदर्शनाचायं जी ( ऋषीकेश देहरादून ) ने बिराज कर कथामृत 
का पान कराया । अनेक भक्तों ने कथा श्रवण की और अपने जीवन को धन्य बनाया । इस 
अवसर पर परमपूज्य निम्बार्काचार्यं श्री श्रीजी महाराज सलेमाबाद के पधारने को आशा 


सम्भावना बताई गयी हे । 
प्रेषक--यज्ञसमिति, चार भुजा मन्दिर बड 
वे० वा० पण्डित श्रीरामादशं पाण्डेय की स्मृति बचाओ 
पण्डित प्रवर श्रौरामादर्श पांडेय श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के अत्यन्त सरल हृदय पुण्यात्मा 
विद्वान महात्मा थे । इन्हीं गुणों से उन्होंने अपने जीवन में परमश्रंयः भी प्राप्त किया । श्रीरंगलक्ष्मी 
आदश संस्कृत महाविद्यालय बन्दावन में प्रधानाच!यं तथा राष्ट्रपति द्वारा पुरुष्कृत जमे सम्मान 
पर्णं जीवन के धनि रहे! वे अपनी आय का कुछ अश भगवत्‌ भागवत सेवा में लगाते थे । 
उन्हों ने एक श्रीरंगलक्ष्मी आदश केन्द्रोय संस्कृत विद्यापीठ, मरीचा, रोहतास विहार तथा 
श्री रंगनाथ भगवान का मन्दिर बनाकर सेवा प्रारम्भ की। यहु संस्क्रत विद्या पीठ सन्‌ १९७८-७६ 
से अध्यापन कार्य में निरत है।- निःशुल्क 'शिक्षा प्रदान करता है। सन्‌ १६८८ से १६६१ तक आडिट 
रिपार्ट भी संस्था के अनुकल है। लेकिन इस विद्यालय फो रज्य रसकार या केन्द्रसरकार कहीं से 
सहायता नहीं प्राप्त है। अतः संस्था के कर्मचारी गण ब्रित्ताभाब के कारण काम छोड़ रहें है। 
जनता जनादन एवं घनी मानी महा पुरुषों से प्राथंता हे कि इस विद्यालय को कछ भी सहायता 
करके इसे बचा लेने का अर्जन करें । र ; 
© नित्रेदक--मोनी बाबा, श्रीरंगनाथ मन्दिर, मु० पो० मरीचा, रोहतास विहार 
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एमारमठ पुरी में श्रीभाष्यकार जयन्ती-सम्पञ्न 

एमारमठ (राजगोप।लमठ) जगन्नाथपुरी (उडीसा) में भगवत्पाद भाष्यकार भ्रीमज्जगदू 
गुरु रामानुजाचार्य (आद्य) स्वामीजी महाराज का ६७७ वाँ दस-दिवस्ीय जयन्ती-महोत्सव श्री महन्त 
स्वामी राजगोपाल रामानुजदास जी के तत्वावधान में वैशाख शुक्ल पंचमी दिनांक ७-५-६२ को 
सानन्द सम्पच्च हुआ । इसी दिन धीभाष्यकार स्वामी की शोभायात्रा नगर भ्रमण हेतु बड़े समारोह 
के साथ पधारी । पुरी के समी मठाधीशो, सन्तों, ्रीबेष्णवों ने सानन्द भाग लिया । जगह-जगह 
भाष्यकार स्वामी श्रीरामानुजाचायं की अचना पूजा आरती एवं गोष्ठी के साथ शोभायात्रा ओर 
महोत्सव सम्पन्न हुआ | : 
le दि० ८-५ ६२ को एमारमठ के महुन्त स्वामी जी ने एमारमठ में शान्ति उत्सव मनाया 
जसमें पुरी के सभी श्रीवष्णवों, सन्तों महम्तों की उपस्थिति में भाष्यकार स्वामीजी को सेवा-अचेना 
एवं पाठ के बाद श्रीजगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य भोग समर्पण कर गोष्ठी प्रसाद के साथ शान्ति 
उत्सव सम्पन्न हुआ । प्रेषक-- अवधन्तारायण तिवारी, एमारमठपुरी 
श्रीस्वामी बलदेवाचार्य जी की द्वितीय पुण्यतिथि सम्पन्न 
मन्दिर श्रीधाम गोदात्रिहार बृन्दावन के संस्थापक वै० वा० श्रीस्वामी बलदेवाचार्य जी 
का परमपद विगत ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी सम्वत्‌ २०४७ दि० को होगया था। उनका द्वितीय 
पुण्य स्मृति दिवस ज्येष्ठ-शुक्ल ८ सोमवार घं० २०४६ दि० ८-६-१६४२ को अत्यन्त श्रद्धा भाव से 
मनाया गया । पच्चीस पण्डितों से पंचसूक्त, श्रीविष्णुसहस्ननाम, श्रीआलवन्दार, भ्रीस्तवपंचस्तवी 
मादि से भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीना रायण का स्तवन किया गया। बाद में वृहृदुभण्डारा द्वारा ब्राह्मण 
साधु संतर्पण के साथ यह आयोजन सम्पन्न हुआ। सम्पादक 


काष्णि स्वामी श्रीन्रजानन्द-स्मृति 
न्थ प्रकाशन का संकल्प 


ब्रजमण्डल में महावन प्रसिद्ध है। इसे 
बृहृदूवन पुराना गोकुल भी कहा जाता है। यहीं 
पर रमण रेती में कष्ण सम्प्रदाय के साधुओं 
का आश्रम है। जहाँ साधु ओर गोमाताओं की 
सेवा होती है। इसी आश्रम के दिवंगत 
महाराजा श्रोस्वामी कण ब्रजानन्द जी 
महाराज की पावन स्मृति को अक्ष्‌ ण्ण 
बनाये रखने के {लये उनके नाम से एक स्मृति 
ग्रन्थ के प्रकाशन का शुभ संकल्प लिया 
ू 34 यी पम वुड गया है । र 

एतदर्थं विद्वानों से लेखादि सामग्री प्रेषित करने का अनुरोध है यह सामग्री सितम्बर तक 

पहुंच जानी चाहिये । सामग्री गुरुत्व से सम्त्रन्धित ओर न्यूनाधिक रहित हो। है अं 
पत्र व्यवहार का पता-डा० राधेश्याम अग्रवाल, महामन्त्री ब्रज संस्कृति शोध प्रतिष्ठान, ३५७ नीम 


वाली हवेली, चुता क कडू मथुरा--२८१००१ 
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ड्ड ; अनन्त-सन्देश र 
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नरह्मषिं योगिराज श्रीदेवरहा बाबाजी की द्वितीय पुण्यतिथि पर 


सम्पादकीय-श्रब्दाएर्नाल 


ब्रह्म खि योगिराज पज गी न तह तिर भगिनी दक्षीके दिन ह 
ह्य [RTS देवराहुबःब प पु वै कुण्ठघ।म में अचिरा दिमाग से 


ते ऐं में हपाञजलि अपित करते हैं। आप इसी कुण्ठ न | 
लत परधारे थे। उनके चिरस्नेह एवं का ने ही मुझ उनके Pe 
सम्पादन करने का अवसर दिया था । वाषिक श्रढ'ऊर्जाल पर भी यथोचित कायं ० रजक 
था | अब उनका श्रीवैक्‌ ठोत्सव शेष है, इसे भो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से स 
येंगे ही । 

की बे सत्सम्प्रदाय सिद्ध श्रीवेष्णव थे । उच्च वर्ण में सत्कूल प्रसूत थे । सच्चे साधु र 
परकार्याणि' थे । उन्होंने अपने श्रीवष्णवत्व की रक्षा रसनेन्द्रिय जीत का र थौ र ह न 
रसे'। ऐसा ही साधक अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियों पर विजय ge शा TE त तक र 
सकता है बाबानी महाराज सम्पूर्ण रूप से सन्त ये | उनको जिसने जपता देखा वे उसके लिए सत्य थ, 


F टि तिथि के चरणों में £ हो प्रणाम करते हैं। 
। हम द्वितीय पुण्यतिथि पर उनके चरणों में विनत हो प्र पक 
"यय टक _-पुं० केशवदेव शास्त्री, वुन्दावन 


पुज्यपाद योगिराज ब्रह्मपिं श्रीदेवरहाबाबा का द्वितीय पुण्यस्भूति 


समारोह सम्पन्न । ः 

वन्दावन, परिक्रमामार्ग स्थित श्र.राधामाघव कञ्ज में पूज्यपाद ब्रह्मषि योगिराज राष्ट्र 
सन्त, अध्यात्म तत्ववेत्ता धीदेवरहाबाबाजी महाराज की द्वितीय पुण्यस्मृति समारोह एवं भंडारे का 
आयोजन आषाढ़ कृष्ण द्वितीया दि० १७-६-६२ बुधवार से दि० १६-६-९२ शुक्रवार तक श्रीमदु- 
झागवत का पाठ, श्रीरामचरित मानस का अखण्ड पारायण, श्रीरामपंचायतन पूजन, श्रीगुरुमहा राज 
पूजन, ब्राह्मण पूजन, वेदिक दहृत्रत, भ्रीदेवरह्वाबाबजो महाराज को पुष्पाञ्जलि, गुंदपरम्परा क, 
वृद भंडारा आदि आर्यक्रम पूज्य श्रीदेवरहाबाब।जी महाराज के कुपापात्र ( शिष्य) श्रीस्वा र्स 
रामसरोवरदासजो के तत्वावधान में सुप्तम्पन्न हुआ | कार्यक्रम का संचालन प० केशवदेवजी शास्त्री 
वृन्दावन ने किया । समारोह में बाबा के अनेक भक्तों ने दिल्ली, अलीगढ़. रेवाड़ी, फरीदाबाद झादि 

से पध्ारकर भाग लिया | विनीत-- 
ह रामकेवलदास, रघुतन्दनघ्रसाद शास्त्री 
१२/४०७ श्रीरराक्षामाधव कुञ्ज, वुन्दावत 


वरवर मुनि संदेश साप्ताहिक 
. वदायूंसे 'वरवर मुनि सन्देश” नामं से मासिक प्रकाशन का सम्पादन डॉ० रामप्रकाश 
शास्त्री के सम्पादकत्व में चलता था। अब उसमें इजाफा हुमा हे अंब उसी नाम से वह पत्र 
साप्ताहिक भी प्रकशित होगा, जिसका वाषिक शुल्क ४०) मासिक ४) प्रति अक १) इस साप्ताहिक 
का प्रवेशांडु १ वर्ष १ प्राप्त कर अवलोकन किया। हम इस पत्र के संवर्धन हेतु प्रभु से प्रार्थी हैं । 
= क सम्पादक अनन्‍त-सन्देश 
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श्रीव कटेश देवरस्थीर्न, इन्दौर मे” श्रोबरह्मीत्सिव एव रथयात्रा महोत्सव 

धोव कटेश देवस्थान छत्रीबाग इन्दोर (म० प्र०) स्थित भगवान्‌ श्रीवेंकटेश जी का श्री ब्रह्मो - 
त्सव एव रथयात्रा महोत्सव आषाढ़ कृष्ण ११ शुक्रवार दि० १६ जन €२ से २ जोलाई €२ गुरुवार 
तक छुत्रीबाग देवस्थान प्रांगण में आदि-सिद्धस्थान नागोरिया मठाघीछश अनन्तधो विभूषित जगदृ- 
गुरु स्वामी श्रीकेशवाचायं जी महाराज की सतुप्रेरणा से एवं युवराज स्वामी श्री थीनिवासाचायं 
के कार्यदर्शित्व में सुसम्पन्न होगा । 

इस मंगल महोत्सव में प्रतिदिन प्रातः श्रीभगवान्‌ का अभिषेकादि एबं रात्रि ८ बजे से 
विभिन्न वाहनों पर सवारी शोभायात्रा मन्दिर परिक्रमा में पघारेगी । दि० २७ जन को मंगलगिरि 
पर श्रीमहालक्ष्मी जी को, २८ जन को शेषवाहुन पर, २९ जन को गरुंडवाहन पर, ३० जन को 
अश्ववाहन पर शोभायात्रा एवं परकाल लीला, १ जीलाई को रात्रि प्रणयकलहलीला, २ जोलाई 
को रथारढ़ श्रीवंकटेश जी'नगरभ्रमण को सायं ४ बजे शोभायात्रा में पधारंगे। १ जोलाई १६९२ 
बुधवार को भगवान्‌ का पुष्पबंगला एवं पुऽपञ्णु'गार दर्शनीय होगा । 

हमारा अनुरोध है कि आप सपरिवार इष्टमित्रों सहित पधारकर भगवदीय आनन्द का 
शाम प्राप्त करें । निवेदक-श्रीवेंकटेशदेवस्थान के न्यासीगण, छत्रीबाग, इन्दौर _ 


डीडवाना (राज०) में शहर-सारणो के अवसर पर लिये गये चित्र दि० १३-४-९२ 


: सभा मे 'केशव-काव्याञजलि' का 
७9 पाठ करते हुये मास्टर अब्दुल 
ही» हमीद 'अंजान' डीडवानवी 


El 
>= षज ज 


सभा में भावविभोर होकर 
भ्रवण करती डीडवाना को 
झप।र जनता 
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पृणिमा १३ अगस्त १६६२ तक 


१- व्यासपूणिमा या गुरु पूर्णमा डः 
२- कक संक्रान्ति श्रावण कु० २ र 


३- कामदा एकादशी ब्रत क्त 


४- अमावस्या (हरियाली तीज) > 
५- हरियाली तीज झूला उत्सव == 
६- श्रीतुलसी जयन्ती —- 
७- श्रीगरु जयन्ती — 
८- पविद्ना एकादशी ब्रत टं 
€- पूर्णिमा ब्रत — 
१०- धावणी पूर्णिमा रक्षाबन्धन — 


दिनांक १४ जोलाई १६६२ मंगलबार 


दिनांक १६ » : » गुरुवार 
दिनांक २६ ,,  » रविवार ` 
दिनाक २६ » , बुधवार 
दिनांक १ अगस्त » शनिवार' 
दिनांक ४ „ भः मंगलवार 
दिनाँक Ne ५ बंधवार 
दिनांक € ,, ४. रविवार 
दिताक रर...) बुधवार 
दिनांक १३ „ 11 गुरुम ग 


नियम 
यह पत्र शुद्ध पारमाथिक पथ का पथिक है । 


ब्यबस्था सम्बन्धो 
१--पत्र प्रत्येक माह को २७ तारीख को प्रकाशित 
होगा।.किसी कारणवश. देर भीहो सकती है। 


२- इस पत्र कों.वाषिक भेट देश में २० २० होगी 


३--जो सज्जन इसको एक समय में २०१२०] भेंट 
प्रदान करेंगे वे पत्र के आजीवन सदस्य होंगे, 
यह पत्र उन्हें आजीवन मिलता रहेगा । 


४--जो सज्जन मास की ५ तारीख तक पत्र प्राप्त 
न कर सके, उन्हें कार्यालय को पत्र लिखकर 
कारण जान लेना चाहिये पदि अंक नहीं भेजा 
गया होगा तो भेजा जायेगा । यदि भेज दिया 
गया है तो उसकी जानकारी दी जायेगी । 


- ५—व्यवस्था सम्बन्धी सभी पन्न-ग्यवहार नीचेलिखे 
पते पर करना चाहिए । 


ण्वबत्यापक--- 
_ श्रीवेद्धुटेश देवस्थान 
८०/५४ फणसवाड़ी, बम्बई --२ 


७--सम्पादक सम्बन्धी मु चि इस 
“ पते पर करनी चाहिए । [2 ९ 


—पल्नव्यवहारके प्ते- हा >) 


सम्पादक सम्बन्धी 

१--इस पत्र में भगवत्‌ प्रेम सम्बन्धी, ज्ञान, अक्ति 
प्रपत्ति के भावपूर्ण लेख एवं कविताबं ही 
प्रकाशित हो सकेगी । 

२- लेख स्थष्टतया कागज के एक ओर लिखकर 
भेजना चाहिए । 

३--लेखों के घटाने-बढ़ानेशछ न छापने आदि 
का पूर्ण अधिकार सम्पादक को होगा । 

४-लेख, कविता तथा सम्बंग्धित-पत्र सम्पादक 
भनन्त-सन्देश, वृन्दावन, उ० प्र० के पते पर 
भेजना चाहिए जो माह की १० तारीख तक 
मिल सक | 

५--विवादास्पद एवं अधूरे लेख स्वीकृत न होंगे, 

६-- किसी लेखक के मत के उत्तरदायी सम्पादक 
नहीं होंगे । 


याय * 


के 
धीर ङ्गनाथे प्रेस £~ "ड 


बृन्दावन~२८११२१ (मथ॒रा डे प्र० 
क क की नक य य बिल कि 


= व्िजिफिजी बन 


पणभ काण्ड प च 


इल बत्र के व्यवल्यापक एवं मालिक धोवेडूर्टेश देवस्थान ८०/८४ फणसबाड़ो वम्बई-२ ने सम्वादक 
पं० श्री केशववेज शाहत्री द्वारा थीरंपनाथ प्रेस, रंपजी कासम छटरा, बुन्दाबनसे छपबाकर प्रकाशित किया । 
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